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पराग (लल वा) 1 
संदभं 

रसत पुस्तक मेँ प्रयोग किए गए संदभां के लघु नाम तथा संकेत प्रत्येक तलवाघ - 

के साध अवश्यकता भनुपार नीचे दिए गएहै। 


करम संदर्भ विणं पुनम 
१ तलवाक्यणि ग्रियरसन र 
२ ललद्यद जम्मू कश्मीर कलचरल अकाडमी १६८४ संख्रण 

निया लाल कौत तथा 

नंदताल तालिब क 
२ दि एसेन्ट फ सेल्फ बी एन परिभू पा 
४ ललदूयद शिबन कृष्ण रेणा शि 
५ तलेश्वरी वाक्य रहस्य गोपी नाय रेणा ग 
६ ए पीप इनु हाय दयुम बी एन सोपोरी वी 
७ ददि अदर शोर जयश्री काकं ओडिन जय 
८ काशिरि अदवुक तारीख नाजी मुनवर, शफी शेक कपु 
६ दि वारईन सेईस ओफ ततेश्चरी ए एन विरागी चि 
%० लल म्यान्यन नन॒रन मंज विमता रेणा बि 
१ पराग लल वा वा 
१३ कृ्तियात शेव उल आतम जम्मू कश्मीर कलचरत अकाडमी 

१६८५ संसरण श्री मोती लाल 'साकी' नुद 

% संस्कृत तं 


इस पुस्तक मे प्रयोग किए गए तत, लल माता, ततद्मद आदि नाम ततेश्वरी के ही 
है। वाख का तातपर्यं तेवरी के वाक्यो से है। 
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गणक = कमप्यूटर्‌। गणकपटी = कीर्वोड। गणक चक्री = डिस्क। 
मूलचक्री = हाड डिस्क। गणकीकरन = कमप्ूटरायस्‌। 
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उद्देश्य 


है 


ॐ श्री गुस्वे नमः ` 
तल बो प्राय लोतरे छन्डान तूसतुम दयन क्योह रत। 
षम पंडिथ पनन घरे सुय म्य रोटमस न्यठतुर त्‌ साथ। 
अथात्‌, प्म मे तीन कई दिन रात मेँ उते (प्रह क) जगह जगह दढन निकती। मिस घडी अपने ही षर 
मे उते पाया तो वही समय मेरे लिए शुम महूत हकर मँ उसी (उपलब्धि) का अनुपरन कएने लमी। 
तलेश्वरी के वाक्या (वाख) म मेरी वि बचपन से ही एही है। १६६० ई 
म कमर से विष्थापन के प्वात इनके विस्तृत अध्ययन के उपरत एेा प्रतीत हभ 
कि अभी तक लिखी गई पुस्तकों मे यदपि लेखको ने विस्तार से लिखा है फिर भी उन 
सव मे भाषा ओर संदर्भ मे अनेक मतगेद है। अतः मैने इन वाख को पुनः शर्ध 
एवं भवार्थं देने तथा यथासंभव इन तिवो को कम करने क प्रयास किया है। जैत 
( फ | तेश्च तथ इनके गंभीर एवं रीते वाल मनुष्य मत्र की एक संरी धरोहर 
है। कितु इनके वख की मूल कृति उपतवब्य न होने के कारण वारो मेँ अर्थ 
पधी कुठ अङ्ुद्धियां तथा विकृतियां आ गई है इनको यथावत करने तथा हिरी 
म निकटतम संमवित शृवदशः अर्थ देने का प्रयास किया गया टै। 
उवाहरण स्वसप प्रुत पुस्तक के वाघ सं्या १८६ मेँ वोन" का अर्थ 
कहा गया है' जव करि वोन' का अर्थं निपको जानकारी है, है तथा 
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(अशववार्‌' का अर्थं धोडा' (पा वा ६५ ६६। दिया है जब कि दसका अर्थ 
घोडे को सधान अधवा पाने वाला निपुन पूडसवार' है। 

वा स्या ६२ की तीसरी पक्ति म॑ “ न ज्यये ' शब्द का लोप तथा ' व 
खाच ' शव्द का प्रयोग (क वा ६७) करना तकं एंगत नही है। 

वाघ संया १४२ मे ' स्वथ ' को पलि शिकस्ता' क व १३। तथा ‹ किनारा' 
(पावा ६५ कहा है, जो अर्थं पामंजस्परणं नही है। जव कि ‹ स्वध ' का 
अर्धं बत ' है। 

वा संघ्या १०२ पं ' हिगि ' का अर्थ 'सोना' (गरी वा ७६ तथा क वा १२०} 
दिया है। वितु मन कभी सोता नहीं है। डिगि का अर्थ है 'भगेगा' तथा ‹ व्रि 
का अर्थं कौत (१२०) ने सद हा पचो ताव तथा (पा वा ६६ म 'लगतार 
द्यि है, जो सार्थक नही है। जव कि षत्रि काअर्धटै वदी तैजी से एवं 
वेग पते। 

वा पष्य १०३ मे न्यः का अर्धं "पानी (क १२१) वताया है । मेरे विचार 
म इ का अर्थ 'पुण्यवाण पुरुष ' है। 

वा १५५ मे "प्यः शब्द को 'पानी' का अर्थं (पा वा ६३ ' नान्‌ मार्ग एय 
हाक वार्थं दन्य शमदम क्रय पर्य | दिय है। जव कि हसक अर्थ ' 
गडकः जकडकर रना ' ह, जौ एक मूरा है। वा ७ (प वा २० नाध 
ना पान ना पए लोनुम' अर्थत अपने आप भैर दूरे म भेद न जाना मे 
परलोनुम' शद को विभनित कर र जैनुम' अर्थात ' भेद न जाना का 
योग क्रिया टे। जव फ वाघ मे 'रोनुप' का अर्थ है परनोवुम अर्थत 
पट्वाना'। । प्य, शद्ध को १६ वाघ मे भी दे )। 
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वाघ १२२ (पा ० प्रानस तागिथ सदु म्य चूय म॑ ‹ स्टुष ' के वख 
अर्थात 'खोगया' बनाया है। यह अर्थ शद्ध नहीं है। क्योकि ' लागिथ › का 
अर्थ है नाम बदलकर आना' अर्थात भप मेरे अंदर नाम बदलकर रह रह 
है। 

वा संघ्या १२२ "पहन पुम अपो्य परम म॑ प्रथम पवित मे प्रोत बताए 
विना ही भपोय पसम" अर्थात ष्म विद्या पठी' के स्थान एर अपोह्य 
रुम' अर्थात निमे न एढा वह खो गया' श्व (प वा ६२) बनाकर मूल 
म परिवत॑न करिया है । मेखला संस्कार के समय माताएं बच्ये को भाशरी्वाद देती 
धी कि ' अपोर्य एर ' अर्थत पूष्षम विया के प्रत हो जा। 

वा १३० ' यथ सरस सर्य फल ना यचिय ' (चि वा ४२, भारक, ग्रि व 
८७) कतिर फोल' के स्थान पर परसो तिघा है ओर भास्कर ने संखृत 
अनुवाद मे सरशफ (पीती सरसो) कहा है जो अशुद्ध है, जब कि पिर्यफोल 
का अर्थं चावत का टू हभ छोय सा दाना' अर्थत कनकी' हेता है। 
वाघ संघ्या १७७ मे ' रानहमस आरिथ सपू कोलुय ' (प्रि वा ८६) का 
अधं ग्रिसन नही दे सके, जो कि उनहेने खयं अंगी किया है। अव दिका 
अर्थं देने का प्रयास किया गया है। 

वाघ संघ्या २१५ मे शिव टुय थलि थलि रोजान' (क वा १६)। यह वा 
कदापि तलेश्वरी का नरह है। इस वाघ की टिपणी वा २१९ मेँ दी गई है। 
वाच संघ्या १६० (क वा ११३ म 'पायस्वव' के स्थान एर प्व, तथा 
(पावा ८८ए) मे प्त्वव चरि के सथान पर "पार वर्भित चरिति' मिसा 
अर्थ ्रकृति के विपरीत दिया है ओर मूल शद मे परिवतर्न किया है। 
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वाघ १ (वि वा ७१ भम पन्‌ सौ द्रप नावि एप तह हमान... || आपि पन्‌ का 
ओम्‌ पन्‌' तमान' का तह हमान, भोदरस' का पो दरस्‌' आदि वनाः प्रत 
दिए विना वाघ म॑ आमूत परिवर्तन किया ६ै। 

वाठ १३६ म ' व्रय ' को श्राठा' (वि वा २) वनाया गया है, जो एक निरर्थक 
श्न है। जव कि कि श्रृठ' का अर्थं है पूरा नहना, 

वा १० प्रोत वताए विना ही वाघ, मानस" का 'वख-मानस', '्वल' का 
'कोत' (वि वा १ अर्थ दिया गया है। जव कि ' वाख, मानम ' द अतग शब्दो 
के स्परे प्रयोग हूए ह तथा ' कोल ' एक प्रत्यय है जिसका सवततर प्रयोग नही 
हेता है। जैसे पचकोल 

अव (वि पष्ठ ५ पर्‌) इस वाघ को दें 

'भरयेवि वेनि त्‌ गेव काह अन्दर 

लोकोक्ति मे भषा तथा भाव नदं वदतते है। अरयेयि वेनिस त्‌ गेय कान्दरस 
कश्मीरी भाषा मेँ एक सर्वमान्य तोकोक्ति है। दस तोकोक्ति मे कान्दरस' शब्द का 
विच्छेद करके काह+अंदरस' बनाकर उक्ति को निरर्थक कर्‌ दिया गया है! 

र वदरीनाय सोपोरी की पुप्तक ९९ पीप इनटु हय हूमन' ते कू नए वाघ को 
पममिलित क्य गया है भिनका वर्णन ओर किप्री ललवाघ के संकलन मँ 
एष्टिगोचर नरह हुभा जेषे - 

वा ८० (वी वा ७१/२) थम नू केह कान तय छोनुय यस त्र्य । 

वाठ ४६ (वी वा ५१] वर्ग फीस वरस बरगस वर्ग 

वा ४२ (वी वा ११०) लति म्य दो लूष हाड करनयः । 

वाठ १८ (बी वा ५८२ । श्वय मोत तय गवय मा्नी। 
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( ख ) दूसरा कारण तलेश्वरी के उस आध्यलिक आयाम का रहस्योदधाटन करना 
जो त्रिक्‌ श्र मँ निहित है। साधारण भषा मे प्रक्‌ को सरतता से समाज 
म लाने का श्रय ललेश्वरी को ही जाता है । उप्तके वाघ इतने रसीले तथा मिग 
पेभरेषहैकिहृदयकोषठ तेते है तथा सामान्य मनुष्य भी दे समञ्च कर 
रसते पकता है। 


( ग ) ततवा को षडयंत्रकारी दर्भावना तथा विकृति से अष्टा रखने, तथा लतेश्वरी 
कं बारे मेँ समाज मे प्रचलित कुष्ठ अवाछनीय धारणां के खष्टिकरण का 
प्रयास करना। उदहारण के तोर एर ललेश्वरी नंगी घूमने वाती योगिनी थी 
अपनी तेद बढाने से उनका नाम तत पडा थ, अदि जै कि ए मंदबुद्धि की 
उपन है। 


( ड.) नवीन कवियों के उन प्रयासों को जनमानस फे सममे लाना जिन गे वह अपने 
को लल के समतुत्य मानकर, तत की शैती अपनाने का प्रयास कर्‌, तलेश्वरी 
के वाक्यो का स्वरुप बदल कर्‌, अथवा अपने वाक्यो म अपने नाम की जगह 
तल के नाम का उपयोग कछ भ्रम उत्यन कर्‌ रहे है। 





अरस्य समो वोन्य दिध वान गोम ... मन लय प्रण गोप अंतर्धान । 
मंज देह तौदरस काह अन्दभूय ठान गेम हलि प्रस्थान गोम परमस्थान"। 
(वि पृष्ठ ५। 

उपरक्त पहली पवित को कश्मीरी भाषा के संदर्भ गँ देखते है। यह वयाकरण 
की दुष्ट से अशुद्ध वाक्य ह । क्योकि काह अन्दर का कोई अर्थं नहीं बन 
पाता है। यह परव पवितयांविश्वक्षित ललेश्वरी की नही अपितु विमता जी की 
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रचना हे। दूरी चार पक्ता के चोथे पद मँ लेखिका ने अपने नाम के स्थान 
पर्‌ तल' के नाम का उपयोग किया है । विमला जी दारा रचित 'तलदयद मेरी 
ष्टि म पुस्तक मँ ७६ वाघ के कए श्वो को मूलस ही वदत दिया गया है 
मित्त पे इन वयो का मूल खसूप तथा भाव ही विकृत हये गया है। जैसे 
वा .१ आमि एन्‌ सदस नावि एप लमन.. अमि पन्‌" अर्थात कच्य 
धगे से' का भओमूपन्‌' -नावि, अर्थत नाव' का नभि' अर्थत (नाभिष्थानः 
(तमान अर्थत ेवना' का तह हमान, सोदरस का सो ्रस्‌ बि वख ७१ 
्रूठ ' का किव इष्टो" (वि वाघ ७२ शिव टय किव इष्टो चेन वपदीश 
मानस का वा मानम (वि वा १, ' क्वल ' का कोल' (वि वाघ १। 
' छिन ' को गि' (वि वा ४ बनाकर ' दन ' "ता का अर्ध दिया 
जवकि न सुन्ाहै ओर दका ्रिया स्प ' गि ' शव्द कश्मीरी भष 
मह ही नही, आदि। प्र यह है कि जव लेखिका का कहना है फ ललवाघ 
कर प्रुत सूप मौलिक नही है (वि-पष्ठ १२ तथा १२ तो शब्द का प्रोत बताए 
विना ही शोको बदलकर वास्तविक वाख की एक प्रकार ते तैखिका दार 
धोपणा की गई है, जवकि तलवा शुद्ध सप मे मिक ही अते रे है । लिखित 
सप मं भे से कए नाममतर विकृति आई हो सकती है। सामान्य भाष मे 
विकार आना स्वाभविक है रतु लवा सूत्र ते कम नही मिन भे विकार 
नी लाया जा्कता थ क्योकि इ पिरत मे आगम या शिव शास्र निर्दश 
प्र चोट होती है नो एक पाप माना जाता रहा है। उपरोक्त लवा का तो 
भा्कपचायं ने संछृत भाषा मे लगभग ढाई सै वर्ष पहते अनुवाद किया है 
जो भाव की दृष्टि से मूत वा के अरथनुरूप है मिनमे आज तक हूनके 
उच्वारण म या भाव म भी कोई विकार नहीं आया है। उनको अब बदल दिया 
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गया ह । यल पर स्थानाभाव के कारण श्रीमती विमला की उपरोक्त पुस्तक से 
केवल पहले दो वाघ का शृब्द परिवर्तन के दष्टिकोण से विश्लेषण करने का 
प्रयास किया गया है । प्रसुत पुस्तक मेँ ललवाख १२६ तथा १४० इस प्रकार 
वाघ १३६ 
अभ्यस्य सविकाप॒ तयि वधू गगनस सगुन म्यूल समि त्रर। 
श्य गोत त्‌ अनामय मोत युहय वदी ्ुय बद ।। 
एरिवततिं स्पः- 
म्यो छ (ककत तव कु गतत एत शल एप्त तरण / 
मपु गत वि पतव कति गृहक व धव क्ट / शि क ९ 
वा १४० 
वाठ मानस कवल अक्वल ना अते ए्पि मुदरि अति ना प्रवीश । 
रोजान शिव शक्ति ना भते मोतयय कोह त्‌ सुय वप्दीश।। 
परिवततिं रूप 
कठः कर जकर कर मते छक गुरी मी त ्/ 
एत वका त कि कर भते करी व्व दुह त ष वपा (0 क्र 
यकन कश्मीर शेवसिद्धंत अर्थत ( त्रि योग के अनुपार सख को जानने 
फे तिए तीन उपाय (कमर विम, बी एन पंडित पृष्ठ ६७) के गए है! 
१. शंभव (इच्छेपाय) २. शक्त ३. आनव । पहला उपाय श्र्ठ कहा गया 
ह। यह दोन वा दी शंभव उपय के एरिचायक है। 








पराग (लल वाख) 


ट्नका क्रम 9. अभ्यास्य सविका्य --' है जिसमे अभ्यास प्रिया मँ तीन 
तथा दृढ होने की वात एवं मुद्रा वताई जाती है। उसके पश्चात दरूपरा वघ 
मानस व्वत अव्वल ना - का पद आता है। जिसे उप्त अवा के बारे 
म वताया जाता है नित मे प्रबल इच्छा वाते साधक को सदा रहना पडता है। 
ततश्वरी न भी इसी वात को अपने दो वघ म समद्चाया टै । अव विमलाजी 
द्वारा लघे इन्दी दो वारो का मूल्यांकन करके देखते है 

तंघिका ने इन दो वार्घो के .. 

. क्रम कौ उलटा दिया। जवकि श्री रजक भास्कर (परि वा १ तथा २ अभ्याेन 

तयमनेतिदृ्येशु्यतं आगते स्यसूपं शैष इति अनामयम || वाइमनपंवतनमुष् 

शिवशक्तिकुलाकले यत्रसर्व इदमतीनम उपदेशं परमतुतत्त ॥ नै भ पृते 
अनुवाद मे एसा नहीं किया टै। 

वाख, मानस कौ एक ही शद वनाया जव कि पएहती पंक्ति के चार सन्ना 

अलग है। 

. क्वल को कोल (समय्‌) तथा अक्ल को (कु समय ) लिला गया है । कोले 
श्व्द कश्मीरी भाषा मँ एक प्रत्यय ह निप्रका कोई सवत्र अर्थ नदी है। जेस 
दुकोल अर्थात दो्मय का। यश्वृ+कोल = य्चकोल, अर्थात पुराना। जबकि 
क्वल' का यहां संदर्भ रुत' या (तवो फे) खंदान से है। जैसे इये, पपे 
महाभूत, कविका आदि भर (अक्वल' तीन गणो से है, जो ततौ की परिषि 
म नहीं अते है। 
तलवाक्याणि के स्टाईन बी क वा १४-२ की तीसरी पंक्ति रजन दिवप्‌।। 


[का 9) 





९2 


९५1 
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शिव शक्त ना यति।। मेँ "दिवसो" को दयन" शब्द मे परिवर्तित करने का क्या 
प्रयोजन टै? ज्ञात नही हेता है। 


दूरे वाख मे (वि वा २) तेखिका ने ' त्रय ' को ! त्राठा ' बताया दै। शरटः 


या 'व्रठ ' शबद का अर्थ है एक को दूरे मेँ एसा मिलाना कि दोनो का कोर 
अलग अस्तित्व ही न रहे, अथौत जोडना। दरवाजे या छिडकी की लकड को 
एसा सटीक जोडना कि जोड का पता भी न चते । ' व्राठा ' शद का कश्मीरी 
भाषा मं अस्ति नही ह, अपितु ‹ व्राठ „ अथवा “ चाठ ' अर्थात शिष्यः 
का बिगडा सूप है। इसलिए ' त्रा ' काल्पनिक शब्द है। 


. ^ समि ' का "समस्त कहा गया है। परिवर्तित वाघ (वि वा २) की दूसरी 


पक्ति मे ' गगनस सगुन म्युल समसत त्राठ' का अर्थं गगन से सगुन मिले 
मम होगए' दिया है, । यां वाघ गे 'समस्त' दिया है जिप्रका कोषार्धं रै 
पारा, परंतु वा का अर्थं समः दिया है जो एक विरोधाभास है। 


. शून्यः का “समन्य बि वा २) बनाया गया है, जिपे हठयोग का एकादश पडाव 


बताया है। तथा 


` बटा' शब्द को ्बुहटा' (वि वा २ मे बदल दिया गया है। जिसका अर्थ यही 


उपदेश है हठ योग का' दिया है, जबकि अभिनव गुप्त के अनुपार तत्रक येग 
आगम प्ति पर आधारित है, जो किसी भी दबाव या जोर जबरदस्ती से 
सवततर है। शरीर ओर मन को कष्ट पुचाना, यहां तक कि हठ प्राणायाम 
(ततरालोक ४-६१ श्री बलजी नाथ पंडित कृत 'सेसिफिक प्रनसिपल्जत्र आफ 
कश्मीर श्विजम पृष्ठ १११ पहती पंवित-तथा १४५ ए पवित” ) तथा शरीर 
को कष्ट एुवाने वाला कोई भ तरीका वर्जित है। दवाव से उतरी प्रिया हेती 
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हे। इस कारण हट" शव्द यहां निरर्थक है। बा शृ संस्कृत भट्ट से वना 
हे निप का अर्थ॑है वेद्धा, भट्टः बरह्णो की एक उपधि है, जैसे भट्यचार्य 
अर्थात दर्शनशाघ्र का पंडित तथा ' भट्टारकः ' आदि । अभ्याप्री साधक के 
तिए ही बया शद्ध का संबोधन है। (अर्थ के लिए दे प्रसत पुस्तक मे वाघ 
पंष्या १२६ १४०)। इस कारण व हद' शृ का प्रयोग तथा विमला जी के 
यह दोनों वा निरर्थक है। 


सारश यह कि मौखिक स्प से आए हूए शद्ध तथा सूत्रामक विशेषता युवत 
ततवा क शब्दो का अर्थं न समञलने के कारण अपनी विचारधारा के अनुरूप 
पदलकट्‌ भवशून्य बनाना एक सार्वभौम भास्था अर्थत ललेश्वरी के साथ 
पराप्त अन्याय तथा साहित्य के पाथ एक क्रूर उपहास टै। पुस्तक तल 


्या्यनं नजुरन मंम्‌' से तिए गए उपर्युक्त दो दर्थे वा इसी तथ्य का साध्य 
ै। 


उपरोक्त एद के अतिरिक्त ततेश्वरी के वाख तथा इस पुस्तक गे दिये गे 
१ का गहन अध्ययन करकं साधकं मूत कश्मीरी भाषा का ज्ञान भी अर्जित 
कर्‌ सकता है। 
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अमर्‌ 


अपने गुरुदेव, स्वामी गोविंद कौत, की असीम कृपा का आभार प्रकट करने मे मेरे एस 
शद कहां, जिन्न मेरे अंतःकरण म आकर कई गुधिय को सुत्या ओर गै कुष टू 
फूटा लिने का दुस्साहस करने लगा। इस पुस्तक को लिखने का दुस्साहस करते समय 
अनजाने म रही तर्यो को तरस्थ पाठक सामने लाकर उपकार करगे। एषी मेरी आश 
है। मे उन सब महापुरुषो का आभारी हं निन्हने ललेश्वरी के बारे मे पंसार को नहं 
जानकारी देकर कश्मीर की उच्चकोटि की भक्त तथा कवयित्री को जनमानस के सामने 
ताया है । मेर सुपुत्रो श्री बालकृष्ण, उक्ट्‌ अवतार कृष्ण तथा मेरे परिवार फे सहयोग 
के बिना यह कार्य परणता कौ पएुवाना मैरे लिए असंभव था। पुस्तक का गणकीकरण 
 (कम्णुटुहरेशन), सम्पादन तथा मुखपृष्ठ तेयार करने मे ड० अवतार कृष्ण रैना की 
भूमिका सराहनीय है। उक्टर आर्‌ एत भट्ट जी जम्मू के साथ विचारो के भदान 
रान को भै कैम भूल सकता हू 
शरी मोती ताल पंडित पालम दिल्ली, शर घंशम वगय नागपुर, श्री टी के नाह नागपुर 
पगता बाज जम्मू का सहयोग सराहनीय है। शरी रंजीत मंडल, श्री विनय हदं ओर 
अंत मे श्री उत कील जी का आभार प्रकट करता हूं मन्न इस पुस्तक वो प्रकशित 
करने को स्वीकृति दी। 

तेखक 
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परिचय 


भगवान श्रिव तथा माता पर्वती की ग्रीडास्यती, भारत के सांप्ृतिक एवं अध्यानिक 
क, अद्वितीय सुदर तपोभूमि कश्मीर या कीर ते सारा संसार परिचित दै । यहां की 
कश्मीरी हू मतृश्वित ने अनेक आयामो पँ अदवतीय दायत्व निभाया है। इनं न 
कूटनीति, राजति, काय, समान तथा धर्म के त्र मे नेतृ संभाता है, जिन मे परम 
नानी पंडित मदन मिश्र की पलि उभयभारती (८ वं शता), यशेवती (महाभारत 
समय्‌| सुगधदेवी (लगमग ६०२ ईण), रानी दीव (६८०-१००१) तथा को रानी 
(तगमग १२०० ई०) वक्ष ह। यह के संतो की अविरत धारा म योगिनी एवं उच्च 
कवनियी माता तलेशवरी (तवद, तत्‌) का नाम पंसार भर मे प्रसिद्धि प चुका है। 
वह अध्यालिक पतर मे परिपूर्ण तथा भपने वैदिक एवं त्रिक श संव॑धी योगिक 
अनुभवो को एक प्रभवमी रस पूर तथा सकत कविता दारा लोक भाषा के माध्य 
प परलुत कले मे समर्थ री है निस से कश्मीरी भषा को भी दढता प्रान हुई । यही 
विशैषताएं उ को कीर मेँ सर्वच्च स्थान प्रदान करती है। उन की आनंदमयी 
अमृतवाणी आज भी वैसी ही नूतन, ग्रह तथा लोक प्रि है जैसी पहले धी। 

कः महाप न ततेश्वरी तथा इनके वायो (बा) को अपने अपने अंदाज 
म ्तुत कने का प्रयास किया है। इन मे वैतननिकं अनुसंधान कले का सर्व्थम 
रय स परिहन को जाता है। उरतेने १६२० ई० मेँ अपनी पुरतक 'ललवाक्यनि' 
कशत करव नि महमहोपध्यय पंडित मवुदराम शी का बडा योगदान रह 
ह, निन्हन गु निवापी एक वयोवध ब्रमण पंडित धर्मदास द्वेश से मौखिक तौर 
ततवा को सुनकर लिखा था। धर्मात एक कथावाचक तथा कलपरंपराचार्रमः 
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विशेषज्ञ थे। यह कृति शेष लेखकों के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करती रही है । पडत 
दद्रीनाथ परिम्‌ द्वारा प्रयः सभी वा का अनुवाद न्यूनाधिकं इमी से लिया गया है। 
आधुनिक युग मे श्री परिमू (प) तथा पं० नियालात कौल (क) आदि ने विस्तृत तथा 
प्रभावात्मक अध्ययन द्वारा ललेश्वरी तथा उसके वारो को समग्र स्प म॑ लेग के सामने 
रुत क्वा। 1 
सतुत पुस्तक मे चार शीर्षको मे ललेश्वरी के बारे मं संकषित विवणं देने का प्रयास किय 
गया है : 

क्‌} एेतिहिक पृष्ठभुमि। 

जीवन 

आध्यासिक यात्रा 

लवा को भरत मुनि के नाट्य श्र के संदर्भ मँ वगीकरण। 


¢ द वाक पय 
कि 


१ वे 
~| 
का 


न्‌ 


१ षर ह रे 
ककन 


क) एतिहासिक पृष्ठभूमि 

सामान्य तोर पर माना गया है कि ललेश्वरी का जन चौदह श्त मे हू 
धा। उन के जन के पश्वात कश्मर मं १३३६ ई० मं इ्तामी शसन आरभ हभ तथ 
कह कारणे से तिक्‌ श्वैमत क अनुपंधनासक तना बाना टूट गया। यह मुकुट ततेव 
के सर ह जता है गिनी वार के गहन अनुभवो को भने अद्वितीय वघ बार 
पन्ीवित कर द्यि । यह त्य उन्हे जनसाधारण के पस जाक प्रचलित जन भाष मे 
वदन के सश फो हुवा कर पूर कर दिया ओर लले्वरी के अनुभवो को लोगे ने पम 

प गते लगया। 


माईकत विजते के अनुसार एही श्ताबी के मध्य तक कश्मीर की सरकारी 
भाषा संस्कृत ही एटी ° थी। यह एक एसी कोद है निप्र से ततेश्वरी के पदौ की 
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मेलिकता का पता चलता है ओर यह भी सिद्ध होता है कि तलेश्वरी पर इस्लाम तथा 

सोफी (ट्‌ दि अदर शोर जय, पृष्ठ % लारईून २५) धर्म तथा फार भाषाः को 

अंशमात्र भौ प्रभाव नही पडा था। अंतिम चरणे मे हे सकता है कि भाषा में प्रसंगवशे 

करटौ एक आधा शृव्द आया हो, किंतु इसको प्रभाव की उपाधि नही दी जा सकती है। 

 तलेश्वरी श्् परिवार मे जन्मी धी जहा उन कुत गुर शतकं (स्यदमोल) जैते गु 

मिते, मिन से ललेश्वरी को गुसम्र मिला। 

उप॒ समय ललेश्वरी की भाषा परिपक्व हो चुकी धी। इ कारण उन अपनी 

वाखभाषा को दूरी भाषा का सहारा लेने की कोई भवश्चकता नहीं धी। नुद ऋषि 

अदि क संत इन से पूरी तरह प्रभावित थे ओर उनकी रचना को श्र ही कल्म 

थे तथा करू अन्य सेफी संतो ** ने भी इनका नाम बडे आदर से तिया है। 

(ख) ततेश्वरी का जीवन 

+ तलेश्वरी का वचपन ततेश्वरी जिस का तघु सूप लल दै, स्यमपोरः म॑ विक्र 
एव १३८२ अथवा पितंबर १३२६ ई० (प) की पूर्णिमा को जनी शी 
(विनेश्वर पंवाग १६६६ मे ललेश्वरी का जन गंगष्टमी को दिखाया गया है। 
इनके पिता का नाम पंडित चट था जो एकं पटे तिद ब्रह्मण थे। स्यमपुर 
पुर क निकट लाई वड कारखाने के प्रस रानमार्ग की उतराई पर स्थित 
है। माता पिता की इकलौती कन्या होने के नात इनं पुराण तथा शस को 
प्राथमिक ज्ञान अपने घर मेँ ही प्रात हुभ। 

२. ललेश्वरी का वैवाहिक जीवन .. तत्ातीन प्रथा के अनुसार तलेश्वरी का विवाह 
लगभग १ सात की छोरी आयु पे पंपुर के सोमभटः के साथ हुआ था। यह 
एक वेमेल विवाह था जेमा कि तोकं कथा मे आया है। 
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कश्मीरी पंडित आचार संहिता के अनुसार ललेश्वरी का सुसरात का 
नाम प्दमावती ° रघा गवा। तलेश्वरी छोय थी ओर्‌ प्रथा के अनुसार सास का दह 
पर पूरा वर्चस्व होता था। इस लिए तलेश्वरी को पुरी तरह अनुशसित करने के लिए 
कुष्ठ जोर जबरदस्ती भी हूं हेगी। वितु ललेश्वरी ने उफ तक नदीं कौ थी। उनके 
पटोसी भी ललेश्वरी की साप से उसे ओर इस इर पे वे ललेश्वरी का समर्थन नद 
करते कि क उनकी सास कुपित न हो। तभी तत ने कहा होगा ' दोद क्यां जनि 
यस नौ बने, काह ति वुषुम नो पननि कने ' अर्थत किमी को अपने पष म॑ नही पया। 


(ग) ललेश्वरी की आध्यातिक यात्रा 

तलेश्वरी को यदि वैदिक तथा त्रिक का संगम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति 
न होगी । ललेश्वरी ने अपने पिषठले जरन्मो " के वारे मँ भी कई वघ म स्ट संकेत 
दिया है। वाख १२२ ' दमी दीम पंडवन हून माजी, दमी दरम क्राजी मास॒ ' 
अर्थात एक समय पर गने पंडवोँ की मां को कुम्हरिन मापी के सूप मेँ देखा । इस 
कारण उप के अंतःकरण मेँ भगवत भक्ति पहले से विद्यमान थी। पिता के घर्‌ मेँ पठने 
तिने तथा सौम्य वातावरण मिलने से उनकी शिक्षा तथा ज्ञान की नीव दृद हो चुकी 
धी। वाल्यकात से ही उन शितकंठ जैसे गुर से आध्यलिक प्रेरणा मिती तभी सास 
को तंत्रता फो सरलता से सहन कर तिया । यदि एसा न होता तो वह रो लेती ओर 
सास दारा परोसे गए अन के नीये रखा फर (नितवट) फिर अपनी जगह धीकर्‌ 
नही रखती ओर घाट पर प्रमावशती ठंग सै सहेलियों फे उल्हना का उत्तर न देती । 
हाड मारन या कठ ललि नितुवट चलि न जाह ° अर्थात भोन कितना ही अच्छा 
ले कितु तत के तिए फर ही होगा । जनता मे प्र पर हो रहे अत्याचार तथा उसकी 
पहनभरीलता की बात फैत जाने से उसके आध्यालिक चलन को बल मिल गया। इस 








18 पराग (लल वाख) 


प्रकार ललेश्वरी की बटती पिपसा तीव्रता से अग्रसर होती गई। इस तिए कटय 
(वा १) भमि पन्‌ सोदर नावि टपर तमन, कति बोजि दय म्योन म्यति 
दियि तार ' । अर्थ कच्ये धागे से समुर म नाव को छव एही टू काश प्रमु मेरी सुनते 
ओर मुञे भवसागर पर उतासते'। 


ततेश्वरी न मन समेत समसत द्यो को केटीभूत करने की अनिवार्यता भप ली धी। 
(वा ५/ क्याह कट्‌ यिमन पचन दहन त काहन' अर्थात इन पंच विषयो, (कम, 
रोध, तोम, मोह, तथा अकार्‌) ओर दस ईन्ियो (५ ज्ञानेग्रियो तथा ८ कर्म इ्ियो 
का क्या कं वरन वोननम कुनुय वुन' (वा २०) अर्थ, गुरु ने मह सेए दही 
वन कहा अर्थत उपदेश दिया, उन प्रकाश का दर्शन हआ ओर वह आनंद पे हयुमने 
लगी, तथा आडवरौं का जामा मन से उतार दिया ओर्‌ गुरु एप भगवान मे प्रति लग! 
वासनाओं का दमन किया कामस सूतिय प्रय नो वरम" अर्थत काम के साथ प्रति 
नहीं तगाई' । फिर ओम (माण्डोक्योपनिषद १ - दवितीय अवली श्लोक १५) का जाप 
तथा कुम्भक प्रणायाम द्वारा मन को स्थिर कर्‌ लिया। इस प्रकार उत्का भरा गढा 
एलका भर कविता के सप म॑ फूट एडा। जल्दी योगिक पडाव को पार करके वह 
सत्यता को प्रात हई । लोकभाषा मे उसका स्वषठद नाद शीघ्र ही हर घर गे सुना जाने 
लगा। वह वैदिक तथा शैवमत अर्थत त्रिक योग का संगम बनकर अपने अनुभवो को 
व्यक्त करने तमी, जव कि सामान्यतयः योगी जन अपनी अभ्यास-प्रिया या हस पे 
मिते अनुभव को गुप ही रते है । ललेश्वरी ने बलि चढाने तथा मांस खने, बिना अर्ध 
जाने पियो को पठने वालों ओर कुष घमंी ब्रह्मणो के आटंबर को नग्न कर दिया। 
इस एर उत संभवतः बुरे बोल भ सुनने पडे हेगि, "गर्‌ गर्‌ फीर्स प्ययम कने' अर्थात 
परयेक धर्‌ मँ गई तु वहां भी मूब्े फर मारे गए (वा २१२) मेँ हर घर मे गई 
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वहां सहयनुभूति के स्थान पर पत्थर ही घान पडे। कितु वह अपने ल्ष्य-सिद्धि की मानी 
धी ओर वह अपने गुरु से भी अगे" निकल गइ । 

ततेश्वरी ने दो कर्म सत' ओर असत' तथा तीन कारणे 'स॒तगुण, तमोगुणः 
तधा “जेगुण' एवं शरीर मे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के निरधृरित स्थानों को पार के 
सदाशिव के सा्षात्ार का आस्वादन किया कर्मं ज्‌ कारण तर को बिध (वा %२। 
दो कर्म तथा त्रिकारण से पर । वह वास्तविक धड़ सवार थी। उन्हे अपने ही एक 
प्रन का उत्तर देते हृए कहा | 

शिव गुर तय कौशव परलनस ब्रह्म पयस्वन वलस्यम, 

युगी युग कलि परलान्यस, कुप दीव अश्ववार प्यठ च्यम" (वा १८५ 
अर्थ, शिव घोडा है ओर केशव उसका पलना (काटी), तथा बरह्म रकाब बनकर प्रतीक्षा 
करते हूए यूम रे है। योगी जिप्रको योग सुचि दवारा पहवानता है। कौन है वह दैव 
?, जो पुडसवार के श्प मे इस घोडे के ऊपर चढने वाला या बैठने वाता हो सकता 
है? भिस्का उत्तर वह स्वयं देती है। 

(अनाहत छ-स्वरूफ शुत्यातय यस नाव न वर्ण न गुधुर त्‌ र्‌ फ। (वा १८६)। 

अहम विमं नाद व्यय यस वोन; सुय दीव अशरववार ठ च्य । अर्थः 
जो अनाहत अर्थत ओम श सूप है, आकाशवत शरु का ्ेत है, उसका कोई नाम 
वरण गोत्र तथा स्प नही हे अहं विमर्ष नाद विदु खप की मिप को पहन तथा समर 
है ओर सवा एमी मे स्थित है, वही पूर्णं साधक सी देव धूडसवार है जो इस घेढे 
पर चट सकता है। समस्त त्रिक श्र, वेद, उपनिषदौ को उपरोक्त वा मे ततेश्वरी 
गे सरल भाषा मे वयक्त करिया लगता है। 
ततेश्चरी ने परमश्रिव के स्वतंत्र तथा सर्वशक्तिमान एवं सार्वभौमिक स्वभाव को 

पहवान कर्‌ अपने अनुभव को इस प्रकार प्रश्नोत्तर मेँ यक्त किया है। 
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रशन : "कुप हिगि त्‌ कृप जागि, कुस सर व्रि तेलि..? ' अर्थ, कौन छिपे 
गा या भगेगा ओर कौन एकाग्रता से ताक मँ रहेगा? २- कौन सर (श्रील। पानी की 
पचा नदिय मे तेजी से संवार करने योग्य है? तथा उत्तर मँ कहती है, मन दिगि त्‌ 
अकोत जागि डा्यसर पच यंदि वत्रि तेलि..' (वा १०२, १०३) । अर्थ मन चंचल 
रगा कितु सजग मनुष्य (शिव की) ताक मेँ रहेगा । भरा हआ सर तीव्र गति से पंचं 
नियो द्वार पीव ग जौ शिव सूत्र (मतिणिविजयवर्तिका १२४५ पुष्ट १२ पति 
%-प्ेपिफिक प्िन्पप्तज आफ कश्मीर श्रिविजम, बलजी नाथ पंडित) की ही अभिव्यक्ति 
ह। इसी प्रकार 
' गगन चुय वूतल चय चूय यन पवन त्‌ राध' (वा ६७|| अथतं आकाश पुव 
वायु दिन रात अर्यं पानी चंदन एूल अदि सव आपके ही ख्प ह, तो म आपकी पूजा 
म अपना क्या अर्पण करं । तथा, ‹ चूय दीव्‌ गतप त्‌ धरती पन (वा ८६।। अर्धत 
हे देव श्िव। आप आकाश धरती के सृजक ष्टा, ह। सारांश यह कि ललेश्वरी 
अध्यलिक पराकाष्ठा पर पुव कर दूरे लेग का भी मार्गदर्शन करने तमी थी 
शहमदान (१३१४-१३८५) से भट - कश्मीर म सैयिद अली हमदानी 
(शहमदान) तथा ललेश्वरी के वीच भैट से जुटी एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है ' अगि 
वानिस गय कोदरस' ” अरथा, (ललेश्वरी) पनसारी के परत आई किंतु (उसके इनकार 
करने पर] नानवाई के पास गई । यह घटना लगभग १३८० ६० के आस पस की टै 
जव ललेश्वरी जनसामान्य कं हृदयं मँ आदरनीय हो कर घर्‌ कर गई धी ओर ततमाता 
अथवा तलदयद कौ उपाधि पा चुकी थी । सैयिद अती हमदानी के साथ लुका छप करे 
ए रोरी वनाने वाते (कादुर) के जते तनुर (तनुर) मे वृदकर्‌ वहा से दिव्य सवर्णिम 
आभूषण पहनकर्‌ निकली । इत प्दशन से सैयद को उनकी अवस्था से अवगत कराना 
धाकि ऋषि भूमि कश्मीर पं आग के घोडे पर चठ कर्‌ परीक्षा देने के र से पतायन 
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(फिदा एम हुसैन शह हमदान फ कश्मीरः पृष्ठ ५५ पवित २८.२६) नहीं करते। 
शायद यहां की शक्ति को देखकर पैथिद अली हमदानी ने सुततान कुतुब-उद-दीन को 
२० नुकाती इसलामी शरियत कानून तुरंत लाग्‌ करने को बाध्य कया था कितु हिदू 
वहुसंघ्यक देश होने के नाते सुल्तान के नकार देने पर सैय्यद नाराज होकर कीर 
से चले गए (फा एम हैन शह हमदान अफ कशरः पष्ठ १०६, पवित १६ से 
२१), ओर जते हूए कुनर के पास उनका दह्यत हो गया था। शह हमदान ने कितने 
ही काती मंदिरों को खानकाह मँ बदल दिया, जिने श्रीनगर मँ शहमदान तथा त्रात 
मँ अमीर कबीर उनके ही नाम से ही प्रसिद्ध है त्रात मे अमीर कबीर नाम से 
शहमदान दवारा बनवाया गया आस्ताना या खानकाह (फिदा एम हसनेन पृष्ठ ६४, 
पवित १२) ह जि की आय का कू भाग १६८६ ई० तक काली मंदिर कं पंडित 
एनारियो को गडियाली करने के लिए पितता रह है। 

पैयिद अती हमदानी के साथ एक ओर मुलाकात के बारे गे नितांत असत्य 
तथा वृत्रिम कहानी गढी गई कि ललेश्वरी नंगी हकर घूमती थी । शहमदान को देखकर 
पट लंबा खेच कर गत अंग को ठकं लिया कि (लल्यद के तथाकथित शद मे सामने 
मदि मूमिन' आ रहे थे ओर तभी से लंबा पे हने के कारण उनका नाम 'लल' एडा 
(तवय हयतुम नंग नचुन' वाख २०, क - संसरण २, १६८४ वा २१ नचुन फेन 
शरी निया लात कील तथा अन्य) । किंतु इस वात म कोई सेह नह कि ततीश्वरी उसके 
मायके का नाम था तथा वह नंगी होकर नही पूमती थी। उनहं नग नचाने वालों न 
इस्तामी तबतीग म॑ ललेश्वरी का वर्चस्व कम करने ओर शहमदान का बढाने के तिए 
अपनी स्थूल बुद्धि कं आधार पर नंगय नचुन' का अर्थ नंगी दमना' देकर साहित्य 
के साथ एक क्रूर उपहास किया है । लतेश्वरी के "यत्‌ हूर च्य तिम अंबर हता अर्थात 
जिनसे शीत दुर हो वही वल पहन' वा की अनदेखी करके पटे लिखे लोगो ने इस 
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मनगठत कथा को अगे चलाया ओर नग्न तस्वीर को अपनी पुस्तकं आदि या लेषं 
कं मूख पृष्ठ पर्‌ टाप दिया। कश्मीरी भाषा मुहावरों तथा लोकोक्तिरयो से भरा पडा है। 
तगभग हर्‌ वाक्य म इनका प्रयोग होता है। इसी दृष्टि से नंगय नचुन' पर तथा लत 
के नाम पर्‌ ध्यान देना आवश्यक है । वरन वोननम कुनुय वचुन-तवय हयो तुम नंगय 
नुन । अर्थ-गुर ने मुम एक शब्द कहा.. इसलिए गै नंगी होकर श्ुमने लगी'। नगयः 
शिक अर्थं - विना वस्र का जैने नंगा वदन, नंगा पेड, नंगा पहाड अदि। 

लाक्षणिक अर्थं - मन से वासनाओं का वर उतार्‌ कर्‌ दुन से टकार पना 
तथा नुन - आनंद म॑ नाचना, धमना, घुमना। इसलिए मृहावरा "नंगय नचुन' - शद 
भावना तथा वासना शून्य अततः वेप्रवाह होकर आनद से इूमना, न फि नंगा होकर 
ूमना' सिद्ध हेता है। इसी प्रकार नंग यिन्य' ~ शर्म-लन्जा करना'। नग 
करन-परोल खोलना'। “न्‌ गष्ुन' - नल होना तथा श्यध्‌ नोन गषत - दत 
पे दूर । नग नाच कर्न - वरम का हाव भाव' आदि का प्रयोग करने से शरीरि 
नग्नता ` दर्शित नरी हेती है। जव तल अपने भप मे स्ववं ही घो गई ओर मत 
हो गई तो घूमने की वात कहां मे आ गई। यह दोनो विपरीत अवस्थाएं है निन का 
होना अभव हे। मैने कई दरवेश ओर संतो को इस वनदानी दशा मे देघा है ओः 
उनको उप॒ समय संमाला भी है। देसी रस दश मेँ जो मस्ती हेती है उप के बे मे 
किसी पह हूए संत पे पूषना दीक हेग न कि शदो का अर्थ जानने वाते किप 
अभ्यास शरन्य साहित्यकार े। 

दूरी वात कि कश्मीर मे वर्ष के आठ मास॒ अकतूबर से मई तक, सदी का 
प्रकोप रहता है। पहले कश्मीर मे भारी मत्रा मेँ हिमपात होता थ (जो अव शर्य के 
व्रावर है) ओर भीषण ठंड के प्रकोप से हर वस्तु जम जाती है। एसी रक्त जमाने 
वाती ठंड म॑ क्या एक भादगी नंगा रूम सकता है? ठेस निशित स्प से असंभव है। 
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श्रावण पूर्णिमा से लेकर अप्रेत के आरंभ तक, दिन रात न्यूनाधिक एेसी ही स्थिति रहती 
है। मे याद है कि मार्च के अंत मे बं को तोड तोड कर रास्ता बनाया जाता थ। 
कागदी तथा गर्म कपडो के बिना जम जाने मँ देर नहीं लगती । अप्रेल मे भी वसंत की 
पद वायु चुभने वाली होती है। इन परिस्थितियों म नंगे चलना नितांत असंभव है। 
तीसरा तकं यह कि कश्मीर मेँ नगे रमना यावहरिक दुष्ट से भी स्य सिद्ध 
नही हेता क्योकि कश्मीर ए एसा प्रदेश है जहां किप भी वग विशेष, जातपत, 
धर्म लिंग से परे महिलां का भच्छदन (परदा परी करना) जनता अपना दयित 
समञ्मती थी। सामान्यतयः लोगो की यही धारणा रही है कि कोई भी महिला किसी कारण 
वश नंगी हय जाए तो तुरत उसका आछादन किया जाता है। आदरनीय ललेश्वरी के बार 
मतो बात ही क्या? ललेश्वरी महिता हकर नंगी रमत तो लोग एषा करलं देते। नंगी 
महिता को देखना पाप समद्रा जाता रह है तो तथाकथित नंगी तलेश्वरी फे पे पीठ 
तोग कैसे चत सकते थे 
चौथी बात यह कि पैयिद अली हमदानी के साथ ललेश्वरी की भट को 
अधिकतर इतिहासकारो ने मानक प्रमाणो के अभाव मँ भ्रामक माना है। टस कारण पेट 
को तंबा वने की कहानी भी मनगठंत ही ₹ै। 
सारांश यह कि त्रिक शाछ्न, पठित, सुगटित कवयित्री, जागरूक अभ्यास, तथा समाज ` 
की प्रिय ललेश्वरी कैसे नमन होकर चत सकती ी। 
उपर्युक्त बातों से यह सिद्ध हेता है कि ~ 
१- तल तथा पदमावती तलेश्वरी के ही नाम थे, इनके नाम पर तलत्रागः 
(क-३२० पवित २। तथा गुरु के नाम पर पिद्धयारबल (क यू २६८८) अभी 
भी पुर मे विद्यमान है। 
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तलेश्वरी निवस न्ह मती थी। उन्होने लोगं को स्वधर्मं पर अडिग रहने 
का आवाहून कसते कह था। (वा ८६। हा च्यता कव्‌ षटुय लो' गमत परमप, 
कव गोय अपनिप्र पएल्युक ्रंथ, वयशि वोज वश कोन पर धर्मस, चिन्‌ 
गषठन्‌ ज्यन्‌ मरन्‌ क्रत" (क १४, श्रि ११२)। अर्थात, अपना धर्म त्याग करने 
पे आवागमन जारी रहता है। 

तलेश्वरी समब्रदार, जागख्क, सहनशीत तथा साक्षर महिला थी । वह अपने 
इगि के वातावारण से अनभिन्न नरह धी तथा अंत तक अपने एरी चेतना 
मँ धी। ती ते मृल्यु का अलिगन करने को उत्सुक नुदकरषि के तीन दिन तक 
टू न पीने पर इस नन्हे नवजात से कहा (क-पुष्ट ३२८ यिन्‌ येति न्‌ 
मदो चनह क्यानि षटु म॑दछनः) अर्थात जव आने मे तु लन्ना न आई 
ते दष षने मे तन्ना क्वो? फिर नवजात नदक्रपि तुरत दूष पीने लग। 
ललेश्वरी एक ग्रमीन महिला धी तथा तत्कालिक ब्रहमणिक आचार संहिता से 
उपर उट चुको थी। हो सकता है कि इसी कारण उसकी इतनी ऊंची पदवी 
हते हूए भी इतिहासकारौ दारा उनकी अनदेखी की ग हे। प्रया के अनुरूप 
रत्व जते ऊंची पदवी वते संत घर मे नहं यैठते अपितु अपना जान पराग 
विदे के लिए या लेग का निमत्रण अने एर अपनी इच्छा अनुसार मत 
रहते ६। 

देहावसान - अवाक पदवी पर पूव कर वह अंत समय तक विनविहारा मे 
रती । कहा जाता है कि वह बिजविहारा मँ एक कुटिया मे रहती थी। ए 
धिडकी से लोगो को दर्शन देती धी ओर वह दर्भनदार' अर्थात दर्शन छिढकी 
कहलाती धी । जहां वाद म॑ जामे मसजिद का निर्माण किया गया। किंतु कुष्य 
को षडा नरह गया धा। उसी स्थान प्र दैहत्याग करके परमधाम को चती गई 
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(क पृष्ठ ३५- पक्ति ७) कुठ लोग उसकं शरीर त्याग समय ७८१ हिजरी 
(१२८४ ई) बताते है, जो उसी स्थान के पस बनी समाधी पर हाल ही मे 
कल्वरल एकाडमी दवारा एषे पत्थर पर अकित है। (कय्‌ पृष्ठ २७ पर्ति १९ । 
करट लोगो का मानना है कि शरीर त्याग के पश्चात श्रद्धालु पंडितो ने ललीश्वरी 
की काया को अग्न दाह देना चाहा ओर श्रद्धालु मुसतमानों ने अपनी मान्यता 
के अनुसार दफनाना चाहा। जब शव के ऊपर से कपडे को हराया गया तो 
वहां केवल कू फूल ही मिते जिन को बाट कर्‌ अपनी अपनी आस्था के 
अनुसार उनकी अष्टि की गई । (कहा जाता है कि बिजबिहाडा मँ एक घाट 
'ललयारबल' का नाम ललेश्वरी के नाम से अभी भी मौजूद है। 

कीर भगत तथा अलघेश्वरी“रूपभवानी के बरे मँ एमी ही घटना ठित हूर 
धी | ततेश्चरी का यह पद इस के साध्य मे समीचीन है कि उन्होने सदेह मुक्ति 
परई। सदेह जीवन मुषित प्राुम' (वा ६५ । अर्थात भ सदेह जीवनमुव्त 
होगई। 

ततेश्वरी क्र शैवमत, वैदिक तथा योगिक धाराभँ कौ आत्मसतात कर चुकी 
धी। 

तलेश्वरी के वाख की अपनी एक विशेष शती है । यह संसृत भाषा युक्त तथा 
सामान्य तोर एर चार पदों वाले वाख दै। तथा वा कं पहले पद की तिम 
ध्वनि तीसरे पद की अंतिम ध्वनि से मितती है ओर दूसरे तथा चैधे पद के 
तिम शबद की ध्वनि (कछ अपवादं को छोडकर) प्रायः एक जैसी है। इन 
वार की उच्च स्तरीय भाषा तथा भाव ही ललेश्वरी के वाख की कसौयी है। 
पंभव है कि ललेश्वरी ने स्वयं वा लिखे हं विकि बल्यकाल से ही उनकी 
बोलचाल अलंकृत थी जैसे ड मर्थितन या कंठ ललि नितवठचलिन जाहः'। 
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उनकं अनेक वा भिर कर्‌ नष्ट भी हए हौगे। 
6 ब्रहारिणी(न णाय) ललेश्वरी के वाँ मे उनके जीवन की इतक मिलती है। 

तलेश्वरी फे समय कश्मीरी भाषा तो की भाषा वन चुकी धी। इस संदर्भे 
तति नितवट.." नुदि या शेख नूरदीन (शहमदान दारा दिया गवा नाम- कय पृष्ठ 
३२ का श्रू अर्थत श्लोक देष 

तस एटूमान पोरचि लले येभ्य गलि गति अमल्वथ पवो (चव) , 

प सान्य ति अवतार ल्व तिथ्य म्यह वर्‌ दितो दिवो! । अर्थं वह पएदमानु 

(अधुनिक पुर) फी लल निने भरपूर अध्या अमूतपान किया है ओ 
हमार हृदय मे अवतार के स्प भे हे प्रभु वैसा ह वरदान हमे दीनिए। 

ततेश्वरी ने यवहरिक ग्रमीण श्यावी का प्रयोग किया है । नैते थनुद, वत 
तथा उाड्यसर्‌" अदि। 

पारश यह फि ततेशवगी हमारी आथा है इनके अनुभव को हम भी अपी 
अनुमवामकं कपी पर तथ वै्ननिक दृष्टिकोण के आधार पर परे, सममे तथा 
अपं जीवन मे उतार कर अपने जीवन ओर परिलोक को पुधारं। 
(न) नाट्कीय आधार प्र लतदायं का वर्गीकरण: 

कीर शैव सिदधत र्त त्रिक के अनुपा कुत तत्व ३६ हँ। एसा प्र 
म भता है कि इती संघा के आधर पर संभवतः भरत मूनि के नाट्यशछ म 
२६ अध्याय हं तथ नव्वशख के अनुपा नाटक को परय अवस्थाओं मे बं गव 
है तध्य प्रत हने पर निस कांत मुखात अथवा आनंद दायक होता है । भारत मे 
दात नाटक के लिए कोई स्थान न है। संसार शिव का एक नाक है नित का 
ऽति परमान ही ह शिव ह अपने भाप को (पाच कुविकाओं के आवरण मे भूताका 
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पंसार मेँ तीला करके पुनः निज अवस्था मेँ अते है। इस के तिए नाटक की इन 
अवस्थाओं को पार करना पडता है। 

प्रारम्भश्च प्रयलश्च तथा प्रणेश्च संभवः। 

नियतच फलप्रपि फ़त योगश्च एंवमः'। भरत मुनि नाट्य श्र-१६- ८। 
अर्थं - आरंभ, प्रयल, प्रपत्याशा, नियत, तथा फ प्रपि पंच भवल्थाएं ह। 
१. भरम म अध्यवसाय अर्थत जिन्नापा एवं धुन । 
२. प्रयल गे एरिश्रम तथा ग धारण करना। 
३. प्राप्या मे फल की अश। 
1 
५ 





नियत म यवधानं के साथ साथ किंचित फल का निश्चय हना। 

फलागम मेँ उदृदेश्च की पूरति। 

इस पुस्तक मेँ एटी अवस्था पराग" एवं अनुभवात्मक आनंद के 
साधारणीकरन' को भी सम्मिलित किया गया है। अर्थात ललेश्वरी की हृदय तथा भा 
की मुक्त अवस्था मेँ अनुभवो की अभिव्यक्ति को इ म॑ दशया गया है। ततवाघ के 
परद्भ मृ ललेशरी के जीवन नाटक की भिन कायं अवस्थां का अकलन इस पुस्तक 
मे दसी आधार एर फिया गया है। 

पहती अवस्था आरभ मे ललेश्वरी की निराश तथा निन्नासा तथा ओक्य 

प्रधान है। यहां अध्यवसाय (परिश्रम, धुन, गंभीरता) ही विद्यमान होता है। 

रन परन ज्यव ताल फमिम' अर्थ, 'एठते पठते मेरी जी ओर तातू धि 

गए । (वा 

दूसरी अवस्था यल' म॑ वैराग्य तथा भविति का प्रधान्य रहता है। (वा %१। 

तत्‌ य स्यु तय य्‌ रुख नचन'। अर्थ, (नीचे गहर गढ है भैर उपक 

ऊपर तू नाच रह है । तथा धोरय भायि तुर्य गुन गे ' अर्थ, जह से आए 
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है वही जाना चाहिए है (वा ४)। तथा गुरु से मिलाप होने का माग प्रशस्त हो 
जाता है। "त्रय -्व्‌ कथ पामिम चानिम चख '। अर्थ शुरु से मिता 
शद हृदय मे धारण किया" (वा ५९|| अकुय ओमकार युपर नभि दरे ' । अर्थ 
एक ह भोमकार जो नामि मेँ धारण करेगा" अर्थात नाभि के स्थान पर ध्यान 
करेगा (वा ४८। अदि। 

तीसरी अवसथा प्रप्याश' है। गुर दीपना के पश्चात एसी के अनुस्पर गहन 
भ्याम करना जहां यवधानो कं साथ साथ किचित फल प्रति की आशा का 
पवार होने तगता है। वहां प्रप्याशा कार्यं अवस्था है। तन्‌ मन्‌ ग्यप्र बो 
तप्त कुनुय बुनुम सतुक ग॑ट्‌ वजन अर्थ भे तन मन से उस प्रभु के ध्यान 
म तीन हुई तो सत्य का घडियात वते सुना (वा ३८ }। 

चौथी अवस्था नियत' की है जो आशा तथा निराश के वीच की अवसथा है 
तथा उपक साथ ही फ़त प्रति निश्चित हो जाती है। 

तल बु तूसूस-म्यति कल गनेयम गि जोगमस तती" अर्थ. भेर जिङ्नासा तंत्र 
हे गई ओर दर्शन के लिए ताक मेँ वैटकर्‌ मैने वहीं पर डेरा डल दिया' (वा 
४७। 

पांचवी अवस्था फलागम" निस मेँ लकय प्रति, तथा आनंद रस्त का संचार 
हेता है। 

देह जीवन मुक्ति पराूम' अर्थं इसी शरीर मे मैने जीवन मुषित पई 
(वा ६५।। 

छदी अवस्था- "पराग" विस्तार तथा जन हित कार्य या अपने अनुभवानंद 
दारा दूसरों का मार्ग प्रशस्त करना। यह एक सख्वष्ठद अवस्था रै। 

(ओर्‌ ति पानय योर्‌ ति फनय, पानय पानस ष्ठन्‌ मेलान' । 
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प्रथम अच्यप्त न्‌ मूलय दानी, सुय ह मालि चूय भाशच॒र जान' (वा ८६/। 
अर्थात, परमात्मा सवयं ही जीव है ओर स्वयं ही इश्वर, भाश्वर्थ की बात है 
कि स्वयं सयं सै नही पितता है यह ते पर्ण है। इसमे बढाने घटाने की कोई 
भी संभावना नह है फिर भी कैप यह दो बन गए है। यही विरोधामाप्त तो 
हैरान करने वाती बात दै। 


ईस पुस्तक कौ कए विशेषताएं 


१. 


पारे वा को व भगे मे विभनित किया गया ह। पहता भाग १६२ वाघ 
का नाटकीय वर्गीकरण दर्शता है । दूसरे भग म॑ वे वाघ है जो तलेश्री की 
भाषा से मेत नहीं खते कितु उनकी रती के पाथ निकस्ता एते है ओर 
लोकप्रिय भी टै। 

श्व कोष-तलवाघ के प्रयेक शृ्द का देवनागरी म॑ समानतर अर्थं अथवा 
पयर्य शद दिए गए है। वा वी प्रयेकं पवित को छया दी गई है| इसी के 
नीचे दूसरी पवित मे शशः अर्थं दिया गया है। निप व्यर्थ भी समब 
मृ आस्कताहै। 

प्रयेकं वाख के अत गँ अन्य तेखकँ की एुपतका म॑ दिखाई गई वाघ संघ्य 
दी ग्ईहै। 

अपने अनुभव के बल पर ही वारो के त पर टिपणी तथा शवार्थं एवं 
गाष्या दी गई है। कहीं पर वाख के मुहावरों को रेषकित किया गया है। 


यह कृति ततेश्वरी के बार मँ एक नवीन प्रयोग है निर का आनंद विशेषकर कश्मीरी 
भाषा जानने वाले सारे कश्मीर निवपियो को, तथा समान्य तौर एर पुर पार को प्रा 
होगा, एसी कामना करता ह||... पष्करनाथ रेणा 
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46९ | 


दस भाग म आम से तेकर फल की प्रति तक की पंच नाटकीय अव्थाएं तथा पराग 
नाम की टी अवस्था भी दी गई है। इसमे ललेश्वरी की अध्यातिक यात्रा के आसम 
परणता प्रात होने तक के भिन भिन एडाओं का समावेश किया गया है जो क्रम 
टस प्रकार है। 





१ आरंभ जिन्नासा - वघ १ से ८ तक। 
२. प्रयल गुसमितन - वा ६ से ३२ तक। 
२ प्रपतयाशा प्रति की संभावना - वाघ ३३ से ४६ तक। 
४. नियत अष - वाख ४७ से ६० तक। 
८. फलागम सिद्धि - वाघ ६१ पसे १३८६ तक। 
६. पराग विस्तार - वाघ १३६ से १६२ तक। 
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) - जीर्न 


वख १ पे द तक। 





प्रारभ पे स्वाध्याय आदि दारा तलेश्वरी के अंतः मेँ भगवान प्रति की भूव तथा जिज्ञासा 
उत्पल हेती ह। 
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आमि एन्‌ सदर नावि छप लमन | 
कृति वनि दय म्योन म्यति दियि तार । 
अम्यन टक्यन पन्य जन श्मन॒ | 
गुव म व्रमन गर्‌ गहा || १।। 


| क-१। ग-८०। च-६६। ग्रि-१०६। पा-४। भि-9१। 
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अर्थात, संसार सूप समुद से पार्‌ जाने कं तिए जीवन स्पी नाव कौ श्वासोश्वास्पी 
कच्चे धे पे खच टी हू। काश! मे प्रमु मेरी विनती तथा पुकार सुनकर मू भर 
भवसागर से पार उतार देते। इसके तिए मेरी जान मचल रही है ओर निजधाम मँ ने 
की यह ललक मेरे कलेने को एसे दी धरताती है जैसे कच्चे परवो को पानी पिता वेत 
हे। 

' अमि पन्‌ ~ कभी भी टूटने वाल श्वासोश्वापत' से। ' श्मन ' - कमजौर कलन 
या घल जाना' अर्थात घवराना। 


| 
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आयस कमि दिशि त्‌ कमि वते | 

गष कपि दिश्रि कव्‌ जान्‌ वध | 
अनतिह दाय लगि मे तते | 

छम छएयनिस पवक कष्ट ति नो सथ ॥ २॥ 
क-८ ग~ ५३। शि -६। च-८। ग्रि-४१। प-१६। 
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विश्वास 





र 4 2 क्रप्‌ 2: र 2८ कृष्ट ८ त्रि 2222 2 
खाली (अपार) | श्वपत पर॒ | कोई 


अर्थात, तलेश्वरी शंका प्रकट करती है कि उ मालुम नरह कि वह कहां सै, किप एथ 
पे, तथा कि दिशा से आई है ओर (अपने वास्तविक धाम मै किप दिश ते जाना 
ह, तथा जाने का रास्ता भी न्नात नह । इस अस्थायी संस एर कोई विश्वा नी ह 
कि कव चती नाएगी। इसलिए संसार म आकर वास्तविकं (अपने आत्म खरूप को 
पहचानने का) ज्ञान ही अत मे काम आएगा 

पाठ भेद - १. शि - काहिति नो सथ।२. ग - क्वसूह सनह सथ। ए - दिशि 
कं बदले "वति" तथा 'तगिमे' के स्थान पर 'तगिमय' का प्रयोग किया ै। 
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आयस वते गयप्त न्‌ वते | 
स्यम॑न स्वधि तूमतुम दोह । 
चस वुषुमत्‌ हर न्‌ अथे । 
नाव्‌ तारस प्म क्याबोह ॥३।। 


क-८। ग-५६४। चि-६। ग्रि-६८ , तथा नीट-पु-१८। शि-७। पा-१६। 


व ८ 





क्र ॥ 4 | 
9 ध द 
~ [क 


अर्थात, भ निप्त रस्ते (परमाता। से आई उस राप्ते प्वात ज्ञान प्रपि) पे वापस नही 
गह । सागर (भवसागर) के किनारे पर चलते चलते इसके वीच पँ ही दिन इबा ओर 
शम (अंतकाल का आभास) हो गई । जव नाव की उतराई (हरि नाम) देने के लिए जेव 
टटोलने तमी तो कुष नहीं पाया। अब परेशान हूं कि पर जाने की उतराई क्या द। 
पारश यह कि भवसागर से पर उतरे फ लिए आगन्नान ख्पी उतराई को प्रात करना 
ही जीवन की पर्थकता है। ुमन' शव्द का लोक पाट- श्यमंजु' अर्थात वीच मे है जिसका अर्थ 
भी वाघ के अर्थं के साथ मेल खाता है। ग्नि पृष्ठ १२० नोवल्ज्‌-१८,१८८५ ई) । नुद ३५१ ललेश्वरी के 


शव्द को फेर वदल के साथ तिा गया है। जेते आयस के स्थान पर आयास" तथा लूसतुम के स्थान पर 
'तजिम राथ' वो'ह कं स्थान पर दिम क्यात' आदि ततवाख से भिन्नता दर्शता है। 
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अष्ट्यन आय त्‌ गुन गष | 
पकुन गे घन क्यो राध | 
योपय यित्‌ तूर्यं गुन ण्ट | 
कंह न त, कं नत्‌ केह, नत्‌ व्याह ॥ ४॥ 
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जयं से | अये ह ओर जाना चहिए 
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(0 { र ८८ 4 4 222 <<: र 4 44 2222221 2 


क्या (यह आना 
वयर्थ है) 

अथात, जीव कब से जन्मता तथा मरता रहा है। यह ज्ञात नरह ? किंतु यह क्रम रात 
दिन चलता रहता है। जह (प्रभु) से अये है अवश्च वह्यं अपने प्रोत मे ही जाना चाहिए 


ह। यदि माना जाए कि एसा कुठ नहीं है फिर भी कुष्ठ न कू रहस्य तो अवश ही 
है। नही तो यह सारा तथ्य क्या है यह जाने बिना यहां रहना र्थं है। 
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क्याह कर्‌ पाल्वन दन त्‌ कहन | 
वघछशुन यथ त्यनि कर्य यिम गय | 
पार्य समहन यथ रजि तमहन॒ | 

अद्‌ क्यनि रविहे काहन गव * ॥ ५॥ 
क-६। ग्रि-६९। भि-१३। प-६०। 


(ववग (वथ व्यनि कयि 


ट्टोतके | ट्प 










( ग ८ र प ८ ८ 24 य ॥ 44444 110 य (त 
2८८८2८८८ र 1 र य 4 र 4 (0 < 4 र 1224 ८८८८ 2 1 र 72 
र ८ ८ 4: 4 न 

+ ~ 2 4 4 2212: ८214444 र 4." 
4 ४६ र र 2 (1 र र ^ 4 ^ 0 र ^ ८ ^ य ^ ^ 
1 र 2 प >; ट र 2:21 1 0 
, ^ (1 (0 4 ( ८ ८/0 (0 ¢ 4 (८4 र लम्रहु ^ ^ ^^ 4444 ^ र ८५ 

| 

मिलक रत रस्सी | को घंचते | 

1 

ब ८ 2 2244८८44 ¢ 
4 र 





~ ६ 1 2 4 
घो जती | ग्यारह (की) | गय | 
| 


अर्थात, पंच मनोचृत्तिया काम, क्रोध, लोम, मोह तथा अरहकार्‌।, दस इयौ (परं श्नं 
तथा पच कर्म दु्रिया) तथा ग्यारह (१० दुदरियां+मन) को क्या करं जो अतग २ फे 
काया सूपी हंडी को उभाड गए। यदि यह सारे के्रभूत लेकर रस्म (साधत्‌ फो 
पकडकः्‌ काम करते ते मनुष्य की गय स्प आत्मा क्यो संपार मँ भटक कर घ 
जाती। भाव यह है कि अपनी सारी द्रि को भटकने से रोक कर खोया हुभा एदा 
(आत्म भाव) प्रात हे सकता है। 


मूहावरा- आहन मालि काहन गाव - किमी कार्यं को मितकर्‌ न करना। 


काहन गाव रावृन्य - ग्यारह भाईयों की एक गय घो गई। हर एक भाई गाय कौ दूडने 
निकला ओर गाय न मितने पर प्रयेक भाई यही सोचता रहा कि दूसरे भाई को मि ह गई 
होमी। अत मे सारे घाती हाथ घर लौटे ओर इस प्रकार गय खो गई । 


५ भ 
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गाटूताह अख वृषु वष्टि सूत्य मरन । 

पन जन हरन पोहनि वाव लाह | 

न्यश्बे'द अख वुषुम वाजस मारन । 

तन्‌ लल बोः प्रारन एयन्यम ना प्रह ।॥ ६॥ 

क-६ । ग~ ६२। ग्रि-८३। प-२। 
त 
प्व 
पोष मात 


क 


ह्वा 
व 4 
ताता 
तभी से | लल प्रीक्षामेहू भ्रम 

अर्थात, भने एक बुद्धिमान को भूख से मसते देखा जे शरद ऋतु की हवा पे प्ते 
गिते हं, अर्थात वह अति निर्बल था। (उस की बुदधिमानी से वह भूवो मे से नी ` 
क्व सका) । एक बुद्धिहीन दारा रसोदये को पीटते हूए देखा (बाकी दारा अधिक खाना 
न देने पर पीते देखा) । यह सब कार्य उलट छे रे थे। यह सब देव कर तभी से 
मे दस प्रतीक्षामे हं कि कब मेरी यह दुविधा मिटे (कि एेसा क्यो हेता है ?)। 
भाव -यह संसार अपनी ही चाल से चलता दै । किसी का इस पर कोई बस नहीं है। 
ुदधिवान भूवा मरता है ओर बुद्धिहीन मारता है, किंतु एेसा क्यो हो रह है यह मनुष्य 
कीसम्न्नसेपरेहै। 
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नाथना पन ना परजोनुम । 
सदा बुदुम इकुय दीह | 
च्‌बोबोव॒म्युूलनाजोनुम | 
व्‌ कुवे क्वसू षटु संदीह ॥७॥ 


क-१३०। ग-५७। च-२६। शि-३१। पा-२०। 






(क) 


प्र नारी 
4 


त 1441 | 
म ग गाना ही इकर | 
य प 11111) (1 ` 
4 
(तं चल | 

अर्थात, मेने न प्रभु को ही, न अपने आप को ही पहचाना। सदा केवत अपने ह 
शरीर को सव कुष्ठ माना। तुम मे हे ओर मेँ तुम हू इनका मिलाप न कर सकी, इपर 
कारण देह उदन हूभा कि तुम कौन हो ओर पै कौन हू ¡ 

वूम- वुद्धि म आया। ‹ परलोनुम ' को “ पर जोनुम ' (पा-२०) अर्थत दग्‌ 
जानना' पर का पृथक शव्द मान कर्‌ अर्थं बदल दिया गया है। जो ठीक न्ह है। 


तो 


९२ 


^ ^ ^ 











स) 





। 
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परन पर्नं ज्यव ताल फनिम | 
व्यह युग्य क्रय तिम न जह | 
मुमरन फिरन यट त्‌ अंगून गनिम । 
मनूच दुय मति चनिम ननाह  ॥ ८ ॥ 








६ 
भ 


44 प 2 
1 व्‌ ॥ ` 


८4 ८ र 
| 
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+" # ^¢ 6 + # ॥ ^^ + + ~ , र  ॥ 
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< “4. 1444 < 4 144 ८ 4 4 ~ ८ 
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4 र फिर 4 1710 य 4 
८ 2 ८ 2 42:24: ८८ 
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०2 2 7 रर 2 र र म र र 

4 2 र र र: 2 2 4 5 [ह र 2 2 

८ ग 41:44 414 च्‌ 1 र 2:44 4 4 4 
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2 1:24 न ^ ^ {८4444 ८ ^ 2 42 र: 44444 


मनका | दैत वि (अरे) बाबा | मिव ह नहीं | कभी | 


ति ति | 


अर्थत, पोथियां पठते जीव ओर तालु धिप गए प्क गए, पतु मू तै योग क्रिय 
करनी ही नही आई । माला फते अंगुती ओर अगूढ धि गए कतु मन से दैत भाव 
दूर नदी हूमा। 

भावाथ, केवल पोथियां पठने तथा माता फेरे से कु प्रात नही हेता जव तक न कि 
रभु को पने की सच्ची क्रिया की नाए अर्थात दैत भाव का त्याग करिया जाना वटि 
है। दुय - दैत, दुविधा, द्य - प्रण। 





66.00.600 
0 


4.० 


> 


। 
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९ - (| 


वाघ ६ से ४३ 


मन्ना बहन से तलेश्वर मेँ भगवान को पने का प्रयल आरंभ हुआ तथा अनेक 
पराधनो से भी कुष भरी शंति नही मिती । कुठ समय पश्चात उनको गुरदीक्षा मिली तथा 
निरतर अभ्याप्त करती एटी। इस पठ मे प्रयल के वाघ मेँ ललेश्वरी की भ्व 
अभिव्यक्ति प्रुत है। 
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कथा बुनम कथा क॑र्म 
कथायि कम छ्य सथ 
श्रय कथा बुनुम 
कथायि बासुम सत्च व 


| ६ || 


4 4 

2 $ ४. 

घाती 

(वन 8 प 4 1 
1. 4 


2 


^ 


4 4 4 


4 
^ 
र 
4 





अर्थत्‌, मेने क्था सुनी भी ओर सुनाई भी। इनपे मू केवल आश्वासन ही मिता, कितु 
शत्र की कथा सुनकर सच्याई कं रास्ते का पता पया। अथात, कथा या बाते वह 
सार्थक है जिन के सुनने से सच्वा रास्ता मि जाए जैसे शस की कथा। इस पे पर 
नितनी कथाएं है सब वयर्थ ही है 
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त्‌ ष्टुय ज्युस तय पट्‌ टु नचन॒ 
वनत्‌ माति मन क्यथृह पचनष्टुय | 
सोस्य स्वंवरिथ येय टुय ्वचन॒ | 
वनत्‌ मालि! अन किध रोचन ्ुय ।1१०।। 
क-३। शि-११६। 


~ 4 £ ज्यु य 4 य ज च 2 
4. ष्य (व्युप्‌ (तय 14.28 ~ |. 
गहर गढ | ओर दसकं ऊपर | तू ह 


कयथूह, र र १ र 77 र 72 | 
र 4 4 य र य 2 
र य 22 ८ 2 4 ¢ 
“ति 4 ८4 र < 2 र ८4 
ट ८ < 2 ८ ८ 4 
2 ८८ 22:22:24 1.4 0 


मन , आपका 
ये य ८८ 4 ८ 4 


ष्व कु | समेट कर्‌ | यहां ही 


(4 


वताओ । आपको अनन खाने में क्यों 


` अर्त, अर प्र मनुष्य त्र निस जगह नाच रहा है ठीक उसी के नीचे एक गहरा ग 
हे उसकी ठत विपी भी समय ट्टेमी ओर तू उस्म गिर जाएगा। फिर भी एसी के रए़ 
परव कुष्ठ संचय (जमा) करता रहता हे जो यीं पर रह जाता है । अर्थात मरते समय 


भी साथ नहीं जाता यह सत्य जान कर भी तुमे अन खाना कैसे अच्छा लगता है ( 
सामने हो तो उर से भूख समाप ह जाती है | 


भावार्थं - ललेश्वरी की यथां चेतावनी हे कि मनुष्य मृत्य रूपी गहरी खाई पर जीवन स॑ 
एत के ऊपर मजे स नाच कर अर्थात, रह कर्‌ सारी संपत्ति जमा करता है, जो मरते समय 


साथ नहीं जाती है। दस बात को जानकर भी संसार की भूख वढती ही जाती है। अति 
जीवन अस्थाई हे फिर भोगो के प्रति सुचि नही हेनी चाहिए? 


9-माति-पयार का संबोधन जसे प्यारे, अरे वावा आदि। एवन-उधार देना, मानना । रोचन-पसंद आना, म 
को भाना, एचि रखना । ज्युपस-गहरा गदा जिस से निकलना अति कटिन हो । म्बचन- पलि रोजुन- शष रहन। 





| 1 
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शिलायि हूनय वतमा ब्॑नृम | 
स्वम्बरिथि ट्योक पन्य आसन पठ । 
मनस अदर व्यार कोसुम | 

। 


ुषुम त्‌ उ्यूटुम शल्‌ कनि वठ॒ ॥। ११॥ 













५. 
स 
ध 


पवित्रता 


६ 
वि इ सा ुदधि मे आईं 
र 





| बिष्ठौना 
(1 2 4 4 ८ ८ 1 ८ 4 2 ८ 4 41 क 







(4 


देखा ओर न्न शिला काही | पथर का मुस 
भार्वध - प्र की मूर्ति की पूजा का महत्व मेरी बुद्धि मे आया ओर तिलक, पानी, 
आपन आदि पूजा, सामग्री जुटाई। अपने मन के अंदर गहन विचार कर्ते पर्‌ देखा 
वह केवल पत्थर ही था इसके अतिरिक्त कुष भी नही। 
अर्थात, शिला पूजन वृत्रिम पूजा है। इसत का कोई प्रयोग नही, न ही कोई लाम है। 
बनू - बुद्धि हारा समध्री। | 
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ल'लिथ ललिथ वदय वोददाय | 

च्यता महच प्ययिय माय | 

रोनिय नो पत्‌ लेह लंगस्व एय । 

निज स्वखूफ क्या मोटुय हय  ॥ १२ ॥ 

क-२े। ग्रि-६७। शि-१०६। पा-१४ । 
विल विल कर॒ | रोऊंमी मे 
वावि 


र 
य 
^ # 
4 ८ । |, ८4८८ 2 
८८4 ८८८८44८ 


महक ताव | होगयाहैतुबै | लग 
त ( 
क बा न ल प १) 
अर्थत, अरी मेरी वुदधि। मे तेरी दासी हो गई हू। इस लिए तेरे को विल वितघक 
मे रोऊगी। अरे मेरे चितत। तुप मोह के साथ प्रेम हो गया है। यह संसार अंत मेत 
साध नरी रहेगा, एसा जानकर भौ अपना स्वखप भूल ग, यही तो शेक की वात है। 
ततिथ - ल्यलवान । नितान्त विलाप करना। लोहलंगर - डरा, कुटव, गृहस्थ । 
+-(क-र२) मे निज शव्द के स्थान एर तिनि, शद्ध का प्रयोग किया है जो भावाुकूल नही 
हे। 

विशेष - स्वख्प तेजस्वी टी हेता है उस के साथ तेन विशेषण नही लगता। 


अगले वाक्य मे पधप्दशक की कमी का भाव दृष्टिगोचर होता टै। 











^” 0 
69 8१ 
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हचिवि हारंजि प्यचिव कान गोम | 
अब छन प्योम यथ राजदाने | 
मंजबाग वानरस कुलुए्‌ रुस वान गेम । 
तीं रुप पान गेम कुस मलि जाने । १३।। 


क-४। ग~ ५६। शि-११२। पा १७। 





तक्डी के | धनुष पर धस का | तीर जसा 


वा 


अनुभवहीन मिला इस राजधानी (शरीर) को 


व 4 
बीच बजार ताले बिना दुकान गृह 

(1 
म जन 

अर्थात, (अपने को पने का) मेरा सारा प्रयास वैसा ही निरर्थक सिद्ध हुआ जेस तकडी 
के धनुष पर घास का तीर। मुद्रे संमालने वाला अनुभवहीन (कच्चा) बह़ई, अर्थात 
भगोडा मन ही मिता। अर्थत, कोई अनुमवी पथ प्रदर्शक मू्रको नही मिला । मेरी वही 
दशा हो गहं जो बीच बाार मे ताते के बिना दुकान की होती टै, गिसर्मे से माल चोरी 
हने का उर याप होता है, अभिप्राय यह कि बिना स्वात्म ज्ञान के (भ बिना तीर्थं के 
जसे हो गई) अनियन्नित विषय वानाओं ने मुपे पैर लिया है, अथवा कोई साध्य भी 
नही मिला। मेरी इस विकट दशा को मेरे बिना दूसरा कौन जान सकता है! 


मुहावरा - अवख - अनुभवहीन। तीर्थं - स्वात्म ज्ञान। 
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मदि हयं कल कर्‌ एयन्यम | 
येति हुन गेहुन अयुत प्र्‌ । 
आरुक जम्‌ कसना द्यप | 
येति जग्निम छारथुक रोज्यम वार्‌ । % ॥ 
क-४३। क| श्रि-१२८। 
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1 (क 111 
व वाप 


जव (मन] | रहेगा सकुशल (शत) 


अर्थत, तम्नित होने की मेरी जजीर्‌ कव टृटेगी ? जव ग्लानी, निंदा, हंसी को सहन 
कर सकूगी, तथा रीति सिन सी व्रं को कव जला दुं अर्थात त्याग दं ? यह तब 
ही संभव है नब मेरा मन स्ूषी घोडा मेरे नि्रण गे रहेगा | 

भावार्थ, मन शत ओर का मे घे तो शरम स्तानि, निया, रीति, कीर्ति-अपर्कीतिं आदि 
क़ कु भ प्रभाव मन पर नही पडता है। इस वाख मँ ललेश्वरी अपने हृदय की 
एवच्छद अवस्था की कामना करती दिखाई देती है। 
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आवार ह्न हद गोप कनन । 
मदुर व्‌ त्‌ हिव मा | 
ति बून त्रु्यव तिम ख्य वनन । 
चेनुन ष्ट्व त्‌ चीनिवमा | 

क-१६८। चि-५२। 
र (ध 4 4 21: 4 2 र ८.4 44 र गोम १ 2 कनुन्‌ (1 4 4 
1 
अचार | नाविको के (वल) दए (मुम | सुनाई | 
| 


| १९ 













१ 
१ 


1111111 


८८ 








2 य 
प्र | 

4 चीनिवः र 4 म 4 4 

र ८4 1 6 "1. र ~$. 2 ~ 

4221224: 232 ८:44 

22242222: ८ 2224 





| जानना है | क्या 


न_ | | | | 


अर्थत, आचार द्वील निवापी नाविका के वो सुनाई दिए कि नदर अर्थात कमलटडी 
(मो एिकिने वाला एवं दढ नही है, अर्थत सपार) तेलो । बुद्धिमानों ने यह सुनकर (मां 
का अथं भत तेतो' समद्मकर्‌) ठनो की राह ती, या विरागी हेगए। भाव यह कि वह 
जौ कह गए उप चेतावनी कौ समह्नना है तो समञ्ो। 

कमलट्डी अर्थात नदुर का शद्िक अर्थ है न ्किने वाला । लक्षणिक अर्थ के स्प 
म इसकी उपमा नश्वर संसार कं साध दी जाती है। नदुर शब की उतयतति भी न^+दो्‌ 
- नही दढ न' के कारण हू हे सकती है। नदुर अत्यंत कोमल हेता है। 
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आवार्य विचाधं यचार वोनुन । 

प्रणत्‌ रटूनह्यिवमा । 

प्रणस बनिथ मजाचृहून | 

नदर टव त्‌ हिव मा। || १६ || 
क-१६६। चि-९३। 


आवार वपर वेचारे ने कही 


प्रान ओर लहसुन 

































1 





(तहपुन की प्रजाति 


य प | र त व द्रः ग्र ८. 
(1 


॥ प्रणो को तडका लगाकः ध मजा 
ले __ | चेमा 
भावार्थ तलेश्वरी कह रही ह कि आचार वासी ने पते की वात कही कि लहसुन अर्थत 

(प्रणा ओर आत्मा का] खाद प्राने के तिए तडका मत लगकर घाभो। अर्थात, संसारिक 
भोग कं मे पं अपनी आसा को ' नदर कमल डंडी, ख्पी नश्वर संसार' से हरा 
कर्‌ प्रणा को परमात्मा की ओर लगभो। 

(प्रान तथा तहसुन दो वनस्पतियां है गिनका तामसिक प्रभाव माना गया है। कश्मीर 
ग मुपतमान इनका प्रचुर मात्रा मे प्रयोग कते है| । चौथी पवित गे ' मा" शद का 
अर्थं ललेश्वरी के अनुसार “ मत खरीद ' वक्त हेता टै। 






4 न य 4 = 
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र र हि 
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लाचायं विचधं प्रवाद कोम । 
नदुर व्‌ त्‌ ह्ययिव मा | 
फीरिथ दुबार्‌ जान क्या वोनुप । 
प्रन त्‌ रुषून ह्ययिव मा | 
क-१५६। शि-७३। ग्रि-८६। 


बिचा धि 5८. 4 ८ न ८ 0 ८ 4 य 
र 2 [यं 44 2 2 ६६2 
^ 1 ह) 222 ८ (न द ८4 ॥ # र 
य ग; 
2 "01 2 4 ^ 
22: > 22: व्रदद्र 
2६ 71 ८ 
1 1 र 2: ^ (1 ८ 4 ^ ८ ८4 
८ ग 
^ ल 
22 2८4 
22 
री 
1 

















ताचार बेचारे ( 


24 1 च ध | च 
0 ॐ त्‌ 2 ८4 

नदुर (कमतटंदी) | ह (विकाव) तो | खरीदोगे 
व 1 म्रः ग: 
01111 
वप ` ` | न त कठ ब्ग | 
प्र प्र 
प्ण 4 ५ र र र ङ 4 य मा 2 









222 (4 22: प्र 2 
(कि) प्रान (प्रण) | तथा सुहन (रुह) को | खरीदोगे क्या 
अर्थत, नदुर वाते ने पुकारा कि नदुर ' न^॑दोर्‌ ' - जो मजबूत न हो, लेलो। मै 
ग भी उत्तर दिया कि प्राण सहन अर्थात आत्मभाव लेो। अर्थत आप न टिकने वाला 
पंसार (नदर । बेचे ह ओर हम अध्या भाव (रूह एवं प्रण] ग्रहण कएने के लिए 
आपको पुकार रह ६ इसे लेलो। 
हयिव मा (छरीदोगे क्या) का दूरा अर्थं भ हैमत खरीद अर्थत प्रण तथा 
हुन (लहसन) जो कामोतेनक पदार्थ ह इनका प्रयोग नही करो। 


तलेश्वरी कं आरभिक वाघ मे गुरु दीक्षा के पशात अपने अस्तिल मँ परिर्वतन की 
दश का वर्णन मितता है अगले वाँ मे देख 
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व्य मोत तय हूय मानी । 
गव्य दिवान व्य्रन गश | 
येभ्य रिस मरि वघ लागी | 
हय एण्य भगी पप नर॒ ॥ १८॥। 


वी-५। 


वव 
गुरुही | माता (ह) 










ए 

नि ह ~ र ~ग हः --- 
< घ्र ली 
निने इ शूप एताः शरीर (1 हत ९ पाक्य वल्ल र । 
1 
| वच 
अर्थात, अपना गुरु ही माता व पिता है जौ अघो को (स्वम) प्रकाश देता है। एवं 
नान च प्रदान कता ह। निने वासना शरू शरीर को गुस्वाक्य स्पी वस पहनाए, 
उपरी का पुण्य र्नित हकर उपके परपो का नाश हेता है। 


























गृ प्रात हेन फं बाद लतेशवरी अपने अस्िच मे परिर्वतन की दशा का भावप्दर्धन 
कैसे कती है अगले परव मे देवते है। 
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कंचन दितिधम गुलात्‌ यद्य । 

कंचन जोनुथ न दिनम वार । 

कंचन एनिथ नाय ब्रह्य । 

भगवान्‌ चानि ग्व नमसकार ।॥ %६॥ 
क-१८०। शि-१४३। ग्रि-ततवाक्यणि ए १२५ पर न्न १२०। 


(1 1. 
व (41 14 


समा ना उचत 







किर को गले मे बह्म हत्याएं (वेयं 
(क वानु (|. ध (4 


अर्थात, है भगवान तुम ने कितने लगँ को पुत्र दिए तथा कयौ को कू भी न दिया। 

कितनँ को केवल पुत्रिय प्रदान की, आप की हस इच्छ या तीला को हमारा नमस्कार । 
तलेश्वरी का भाव यह है कि उसकी अभिलाशा पर्ति प्रषु इच्छ पर निर्भर है। 

+ ब्रह्मह'वय- कन्या को बदह्म-हत्या' कहा गया है क्यकि कन्या को विया देना, विशेर 
अवस्था म॑ उसके आचरण की र्षा करना, उसको नारी संव॑धी गुत जानकारी तथा घर 
हस्ती की शिक्षा देना, बरावर का सुशील वर देखना आदि माता-पिता का दायत है। 
यदि हनम से किसी बात की कमी रह जाए ते ब्रहम हत्या का सा पाप गता है। 
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ग्वरन वो ननम कुनुय वचुन॒ | 

त्यश्र दोएनम अदर अचुन॒ । 

पुय म्य ललि गव वा त्‌ वचुन । 

तवय हयोतुम नंगय नचुन॒ ॥ २०॥। 
क-२१। पा-२७। ग-३। प्रि ६४। 


६: 2: वचुन, र 
1. 4 र य ८८ र 2: 
1 44444 2 ^ र ^ 2 र ^# 
4 4 4 # १ ८ # ८८ र ८. ^ 4 
८ ^ 4८८ 
1 22 ट 2 2 र 
9 र 
















र < ८ ^ य ८ 2 ^ 4 
र 0 १ 6 4० ^ # # # 
~ ~^ 4 ^ ^ र ८ ८८4 4 4 ^ 4 ^ नि ८ 


| वचनं (शबद, गुरुतर 

4 1 वु 4 
भौ ल [ पर (लं कहं 
प 2 लति 1 र य र र 2 र 
च 41 
4 व नयन (1 ध 


रत करण 












(वाना शय हकर] 
अर्थ, गुर न पुरे एक ही वचन (गुरं) कटा कि वाहर से अपने अंदर चली नाओ। 
वही वचन मेरे तिए ल्य सिद्धि का हतु वना, निस से मैने कम क्रोध आदि वासना 
ख्पी संसारी वस का आवारण उतारा ओर मै इनके भार से स्वतंत्र हो कर आनं 
मे द्रुमे तगी। 


तोकोविति-'वाघ त वचुन' - सच, प्राकार हना । 
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विह क्याह आसिथ वि व्युय रंग गेम । 
वेरग करि गेम लग्‌ कमि शव्य । 
तालव राजदानि अबछ छन म॒ । 
जान गोम जान्यम पान परनुनुय | 


क-१६१। ग्रि-८८। शि-१५६। 
2 र र ५ र ८ र “4 1 ^ 


| ९१ || 









ग हुआ मेरा 
22222 
श्य्‌ 











2 4 4 4 


न, ८ ८ 
८ ८ ८८ 2 22 
24 (4 
ब्द 2 2 य 22 छ] 1 2 
र 2 44 
य 


अर्थात, म क्या धी ओर अव यह मेरा कपा रंग हये गया। यह मेरा क्या हात हो गया। 
उसने (गुरु नै) मु वेर॑ग कर दिया। अव ज्ञात नदीं कि एसी दशा मेँ किप किनारे 
लगुं। म अपने को चतुर समती धी, कितु मे अंदर को संमालने वाला अनुभव हीन 
वटईं अथवा कारीगर (मन) मिल गया है। चलो अच्छ ही हूभा कि मँ अपने नासमघ् 
मन को जान जाङगी। अपने मन को जानने का अव अवसर तो मितेगा। मेरा अपना 
आप ही जानेगा (मन की नासमघ्मी को । 

न्यम" के स्थान पर शोनुम' (ग ६०) समीचीन नही है। मु्ावरा - तातव राजदान्य - स्वयं 
कौ बुद्धिमान समद्मने वाती महिला। 
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यि क्याह अप्िथ यि क्युध रग गेम । 
चग गेम चटिथि हूदहूदन्यय दगय॒ । 
सारिनूय पदन कुनुय वघुन प्योम | 
तलि म्यत्राग गोम लग्‌ कमि भावय ।। २२॥ 


क-१६०। ग-६६ | ग्रि-८४। शि-८७। 


यह व्या 7 मे यह कंसा ं 
4 <^ 4 च ५ ८4 
गोमु (वृण (22.924: यु 4 

चग काट दिया मुद्रे| कीलके 


(वादयत्र ने 


(सानि ८ (प (छ्य (.-वबुन |. योम 





॥ परदका एक से प्रकार का 
(तति यह (वाग (८. गोम ८८८८८ तग्‌ कमि |  शब्व = 
पानी का तालाव। जैसा बन गया | अटकं किस। किनारे 

(अव्‌] 

अर्थात, यह मे क्या धी ओर अव यह कैसी मेरी दश हो ग्द। इस चंग के कीत की 

धनि ने मूत्रे तोडकर्‌ रा । अर्थत एक ही शब्द गुंनने लगा ओर सव पदौ के स्थान 

पर एक ही शब्द (वर्णामक्‌) मिल गया। दस पे मेरे मानस मे घबराहट का सा अनुभवे 

हो गया। इस धवराहट से मानो मेरे मानस मे सहसरा एकं त्राग (संस्कृत तडाग - अर्थात 

पानी का बडा जलाशय या तालाब जैसा बन गया ओर्‌ गँ इस मेँ बहने लगी। अबु 

कोट एता नहीं किप किनारे लग जाऊंगी। 





| | @. 
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मेरे अनुभव के अनुसार एेसी घबराहट की दशा गुरु मिलने के बाद होती है एवं मन 
पर्‌ नियंत्रण की प्रक्रिया आरंभ होती है। 


अपनी निजी जानकारी एवं ज्ञान को तिलांनली देकर विचार मँ शून्य स्थिति आती ह 
तथा दुविधा खडी हो जाती है, कलेजा घबराता है कि अव क्या यगा । भरत मुनि के 
नाट्यशास्र के अनुसार प्रमी की पांव अवस्थाएं होती है जिन पे साधक या प्रमी की 
पती अवस्था के अंत पर एसी दशा लेती है। (रंग गुन - हत होना ) 


विशेष- ' च॑ग्‌ ' कश्मीरं का एक दुर्लभ वादययंत्र है निसको दोनो ह्ये के बीच कप 
कर पकंडा जाता है। इसके वीच लगी कीत (हृद हृद) के सिरे को हाथ से हिला कर 
बनाया जाता है । जिसे एक ही प्रकार का मधुर शब्द निकलता है। यह शब्द तो एक 
ही प्रकार का बनता है, किंतु हठे की सुफडन तथा फैलाव से ध्वनि मेँ तीव्रता तथा 
गंभीरता आती है। कील का एक सिरा चोचनुमा हेता है निसको संभवतः हूदहूद 
कहते है । 











56 पराग (लल वाख) 


नाव्य वारस अट्‌ गंड उयोल गेम । 
दीटकाइ होत गोम हयक क्यो | 
ग्वर्‌ सुन्द वनुन रावन त्योलप्येम । 
पहति रुप ष्योल गेम ह्यक्ह क्यो ।। २३॥ 
क-२३। ग-८८। शि-३०। 


व्व र र 1 त 4: गो (4 1 
119 (बा 0 1 4 7 ८ 2८ 2 + र ~ 14 म्‌ 2 र # 
८८८८८८८८ 1 <न र रर 4. डच 2222122: 20 
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अर्थात, मेर दारा उटाए गए मिश्री के वोञ्च की रस्ती दीली पड गई ओर वो्ा नीचे चिपक पे 
शरीर क गया है ५५ वोचा उटाना कठिन ठो गया है। जव से गुरु का वचन सुना, एसा तग ` 
रहै कि मेरी कोई मु खोगई ठो, निमे मेँ दूषी हो रही दटर। गढरिए के विनां भेडो (इये 
करा समूह तथा वासना) कं रेवड की तरह भिर गई हो, अव दनवो एवं अपने को के सपाू। 


भावार्थ र - कारण इदरियां काम ५१ करती ह । जव मन गुरु कौ दिया तो ललेश्वरी को तग 
हेकि 6 ठ घो गया है। रियं नेता के विना टीती पड कर विर गई है जैसे गडेरिये पि 
विना भेडं इधर उधर विर जाती ह। यह कर्य निभाना वैसा हौ कटिन है जैसे नवात का वे 
पीठ पर टीला क जाए (नीये लिप्तककर चुने लगे) ओर शरीर शुक जाए अर्थात इरियनिरोष 
अति दुष्कर तथा पडा दायक है। 

अट्‌ गड - र्मी की वह गाठ निके सहारे पीठ के साथ वोञ्च कपत कर वाधा जाता टै । नै 
अहुर - कश्मीरी पंडित महिलाओं का एक भूषण । 


यसन १०८ दीहकाड को दयन कार' अर्थात दिन का काम का अर्थं यहां असंगत शद है। 
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न प्यायस त्‌ न जायत | 
न छ्ययम हंद त्‌ न शेन्ठ । 
शन एप पथ तय | 
द एप ब्रा | 


क-१८०| ग-९६८९। 


न 


णनम्मा 


॥ न ध 
4 तद्याहयद्दः 1 
रः ४1 र 44 


बद 


444 


श्री गोपीनाथ (वा २६२ के अनुपार व की तीपरी पवित एते दी ग्द है न एस शन एथ, न 
एस सतन ब्र" इस का अर्थं बनता है कि भेनष्ठःके वाद हून सात से पहले हूं अर्थात माता 
पिता की अकेली संतान हूं। दौ दवार दिए पद का अर्थं वनता है कि 'ततेश्वरी कहती है कि 
मेरा न गर्भान हूभा न प्रसूती ओर न ही हंद तथा सेह वी । (ल-कभीरी पतक जेसी ओष 
¡ निस्त पच एते हेते ह । भ ६ के पश्चात ओर ७ से पहते खान पर हू मृहावर- ज्योन प्रसुन 
ग्भ धारणा तथा प्रूती। संभवित भावार्थ - भै बरहमचारिणी हं ओैर अधी षठ्चकर मे हं तथा सात 
पे णर नही गई द| तीन प्रकार के उपयो मे यहा आनव योग की चर्च ह है। अनवउपय मे 
दो प्रकार की रिया है एक ब्य दूरी ग्रह । ग्रह मे बद्ध (पमञ्ने की शक्ति ) प्रण (जीवन संचार 
देह (धूल तय) तथा ध्वनि (शवो की ) (तरसार, ४२ -- वतजीनाध पंडित पृष्ठ १०८ पित 
१२) प॑चवां बह्म मिम एः येग क्रियां है। इनको पर कके शव्त तथा भव येग है। विस्तार 
के लिए १३६ वाघ को देषे। 
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स्त तय क्रुत सोरुय पन्यम | 

कनन न्‌ वोजुन अष्टन न्‌ वव॒ | 
ओरक दुन येलि वद वुन्यम॒ | 
एलदीफ प्रलल्यम वर्जन वाच्‌ ।। २५॥। 
क-४२। ्रि-१२६। 


(^ 


` मोष्य 

८ 0 र ^ प्रभ युम 0 1 

~ ^ 0 4 

144 2 
1 

(11 


त १ 

आखा ५ कोर 

(1 
णप 


प उघर्‌ का (स्वात्मा कठा (शब्द हदव म | ऽत्वन्पं 
ला 4 
उतररीप | प्र्तित होगा | जंनावात क ४ 

अत, अच्छ दुरे क सामना तो मुम काना ही है। सा हने पर मैने इन वाते र 
अनुना करं मेरौ मघ मे प्रक्रिया वश कोई विकार नहं आया । जव परभु की भे 
पे ह श्न एवं अनाहत शबद प्रगट होगा तो भयानक जंजावात मे भी मेरा दीप परनि 
होगा अर्थात, मेर अदर का प्रक प्रगट हेगा तो कोई भी कठिनाई मेरा कए विग 
नही सकती। 


हवा कान न बाजुन-मानो कनौ से सुना ही नही, अनुना कन, अव्ना। नकत 
अभ्यास से परमीश्वर कौ कृप से अपने अंदर शृ तथा प्रकाश उत्पल होता है। फ 
जोर जबरदस्ती से एसा कभी नही हो सकता है। 


11177 11111444; 
८ ८4 44444 4 ८ 2 
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रोजूनि आयर गछन ग्यम | 
एवुन गयम वाच्‌ लुकपरल । 
कंहनस यूय नचुन ग्यम । 
अचुन गयम सूप पका | 
क-१८६ | ग-५८/९। 
1114 


444 


ब्‌ 
दवद 
तह 
444 
अर्थात, जब आए है तो जाना ही चषहिरे। संस है तो यह भी चती जाएणी। यदि सूष्षम 
रास्ता न ते लू त श्य पर नाचना जेप हेग ओर यहं आना बर्थ हो जाएगा अर्थत 
यहं संसार म आकर परमार्थ परमि सरवरि लध्य हना चहिए। इस के विना कूठ सुध 
जाता नही है। १ पठ-रोजनि आयत्त न.(ग-भग २-वा ४) तूक्त तथा प्रकारं ठी 
धनि अतग है। (यह ललेश्वरी की वा रैती की दष्ट से ४ ते निमन कोटि का वाघ 
है| 

तल पने गुरु महाराज के सथ वर्तालाप मे अपनी शंकाओं का समाधान चाहती थी ओर 
साथ हौ अपनी उपलव्यि की उन से पुष्टि कराना चाहती धी, इसलिए उन से विनती कपत 
ट्र: | 


। ९६॥। 





। 










५ 








। 
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९ 
| ~= 
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"भ तत्क क त्तस क्क्खरर 


हे ग्वरा परमीश्वरा | 
बावतम च्यय ष्य अतर व्यद | 
दशवय पदन कंद पुरा | 
हूह कव्‌ तुरुन त्‌ हह कच्‌ तत॒ ।। २७।। 
क-६५। चि-८६ । प्रि-५६। शि-५२। पा-६७। 

हे गुरु परमेश्वर वताओ 


अप 




























५९ 


८ व्यं 
( 2 
८ 2 £ 
र ड 
र चि = 
८८ ८ ८ 
(८ 


र 2 












एत्पन होते है नाभिसे 
त्र 










९. 


द्वन 
श्वास क्यो 
अर्थत, ततीश्वरौ अपने गुर से प्रश्न करती ह कि एक ही शरीर मे नाभिथान से देने ` 
प्राण उतपन होते है फिर संस लेते समय ठंडा तथा छोडते समय गर्म व्यो हेता है 
आप ही बताएं वयेकि आपको इनका अंतर विदित है। | 
इसके उततर मे गुरु ने कहा, 






ठ्डा तधा 


श्वास क्यो 
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ना बि्थान्‌ एय प्रकरथ जलव्नी । 
हिटिस ताम येति प्रान वत्गोत | 
्रह्मास प्यट्‌ सूत्य नदि वहवनी । 
हह तव्‌ तुसुन त्‌ हह तव्‌ तोत ॥ २८॥ 
क-६६। च-४५। ग्रि-७। बी-१९०। श्रि-८१। पर-६८। 
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सास ग्म होकर बाहर निकलती है भैर ब्रहम मे प्रण वायु की शतत नदी बहती है 
इसी लिए पांस लेते समय ठंडी हेती है। 


विशेष - शरीर मँ मेह से तीन नाडियां उतर कर्‌ नाभि मँ मिल जाती है। इन तीनो 
नावि मं इडा कं उपरी क्षि पर चदप्रा तथा पंगा फे निचते छोर पर पूर्य ह। 
अर्थत, पूर्य का स्थान नीचे के देश मे तथा बरहा मँ चमा का स्थान है। सुषमना 
जिस के मध्य मे चित्रा नादी ह इन दोनों के वीच मेँ चलती है। इडा नादी का प्रभाव 
शीत होता है ओर पिंगला का गर्म हेता है। 
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तोक कथा गे कहा जाता है ओर संभव भी है कि ललेश्वरी घाट से पानी लाते समय 
कुठ देर परभु का स्मरण क्या करती थी। एक दिन देर ते घर आने के कारण सोम 
पित ग अपनी मां के वहकवे म आकर रुद्ध होकर पानी लेकर आती हूई ललेश्वरी 
क कंधे प्र एते घटे एर पयर मारा ओर घडे को तोड दिया, घडा तो दूदा किंतु पानी 
मकः कंधे पर ही शह गा। घर पहुंचकर ललेश्वरी ने सरे वर्तन पानी से भर दिषए 
तथा वचा हमा पनी लिडकी से वाहर फेंक दिया । वहां तत्का ही एक त्राग या तालाव 
अशिच मर आया । निका नाम आज भ (लतत्राग' ही है । ललेश्वरी को निरवेष पाकर 
सेम पंडित (परिम्‌-पु ३ पवित २४) को तलेश्वरी के सा र्यवहार करने का एहसास 
हो चुका था ओर तव उपे ततेश्वरी के सा मिलकर रहने की इच्छा प्रवल हुई । उसने 
ताताव क एक किनारे पर आकर तेवरी से कहा कि "तालाव को पार करके आभ 
मरे परस, तो ततेश्वरी ने उततर दिया आप ही इस ताताव को पार करकं मेरे पस 
आइए तो' । वह नही माना । ततेश्वरी न पुनः पुकारा यदि आप प्रयल दारा तालाब 
को पाके तो भप भी मे साय धवागर्‌ कौ पार कर । वह टुवने से डरा। कृष 
तमय यति वहं फर्‌ सयद मतत के पास मध्यस्था हेतु गया ओर स्यदमोल से कहा 


न पलि भ सू तथा भई जै वधु कोई नहीं है। तलेश्वरी भी वहां उपस्थित 
धी | 
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तलेश्वरी के पति कहते है - 
पिरय हुव न्‌ प्रकाश कू । 
गगि हुव न तिथं काह | 
वाचिप हुव न बधव कुत । 
जनि हुव न्‌ स्व कह  ॥ २६॥ 
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कोई | 

नही | सुद | भैर कोई 
अर्थात, सूर्य के समान प्रकाशवान, गंग जेमा तीर्थ भाई जेप बध्व ओर कोई नरी 
इसी प्रकार पलि फे पमान ओर्‌ कोई सुख नरद है। 


उप कं तकं को काठते हूए स्यदमोल बोते कि ~ 
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नि 
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अण्न द्युव न्‌ प्रकाश कुनै । 
क्वल्यन युव न्‌ तिथ कह | 
चंदस हुव न्‌ वाधव कने | 

| 


खनि हुव न्‌ सवख काह । ३०।। 


क-१० | ग्रि-पु १२६ पर्‌ नोनलज - २०१। 


(अष्ठन (एन्‌ ८ 4 1 ् 


स र 


र 


प्रकाश. |: कूने 
नही प्रकाशवान 


् 
र 







र 4 2 रर तिर्थ र ८ य र र १ 
गनं जैसा 
1 ए 4 य 
१ ८. ८ र. 
जेव (घन) । लसा 


हन्न र 


अर्थत, जव आह तो सव क प्रकाशित देखा जा सकता है । इसतिए आं ह प्रक 
है। अपनी ठंग ही महान तीर्थ है क्योकि अपनी रग ही हमे वीर्थ पर ले जा सक 
है। पसाद वडा रिशितेदार दै क्यो कि वही दुरे समय पर काम आता है भौर प 


ही चादर आदि शरीर को ढकने के व्र के समान कोई सुखदाई नही है । निस ओह 
कर्‌ हम आराम करते है। 


(खनि - केर क फ़ल के वाहरी तीन पततो को खनि अर्थात दापने वाला या चादर कलते ह ॥ 
यह सुन कर्‌ ललेश्वरी दोन के तर्क को कात्ती हूर वती - 
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मायि हुव न्‌ प्रकाश कुनै । 

तवि हुव न तिधं कह | 

दयस हुव न बधव कुनै । 

भयस हुव न्‌ स्व कह ॥ २१ ॥ 
क-१०। ग्नि-पं १२६ पर नीन्ज - २०१। 
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22 ॥ | 4 4 र| त 4 2 2:22 र 2 (*1# 14 न य 4 
य 2444444 र ४ र र 24 4 
८ ८44 0 22 {4 2 ॥ - ८4 222 (८ 22 2 4 4 द ८ र 4 ८ 2224 ८ ^ 4 
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भच 


अर्थत, प्रेम जैसा प्रकाश कोई प्रकाश नहीं क्योकि प्रेष ते सब जगह परमात्मा स्प 
प्रकाश हे। अपने अंतर मे लीन होना ही तीर्थं है, अर्थत अपने आरध्य फे साथ लय 
होने के कारण जिङ्ञापु तुरत अदर श्मंक कर अपन प्रभु के पस परहुव जाता ह । इसलिए 
वही तीर्थ हुमा अर्थात तीन हना ह तीर्थ है। परमाता के समान कोई रिक्षा नह 
है, निपको हम उप्त समय याद करते है जव हे सब छोड देते है। ओर भय (पृ 
तथा संसार सागर गं दूबे का इर्‌] के समान ओर कोई सुख नही क्कि जब वुरा 
काम करने के बदले सजा मिलेगी तो इस भय के कारण पाप नदीं हेग इसतिए भय 
ही सुख है। परमातमा का इर रखना भी ययं अर्थ देता है। 
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ततन हन्द माज लास्योप वतन । 

अकी हयवनम अकिची वथ | 

यिम पिम बोजन तिम कोन्‌ मतन | 

तलि बूं भृतन कनी कथ || २२॥। 
क-८७। ग-३८। शि-११६। 


तत्वे मा | सको (पर) 






चलने से) 


ल 1 च [जति ` 


( 
2 4 च ५४ 
(1 44444 कन्‌ 4 ट पत॒ 


नोजो | (बहौ भुनी | वे | व्यो: 
किं 


य 2 र 4 ५ 





वदले । एकह 
अर्थात, प ने जौ तोड परिश्रम किया। एकं ही (ग न एक ही रास्ता दिखाया। यह 
मुनकर तोग इस वात पर मतवारे भौर पतित क्यो नही हंगे ओर स्वाभविक भी है 
कि ततेश्वरी १ कडा वातौ को सुनकर धी केवल एक ही वात स्वीकार कर्‌ ती। 

विशेष - लेग एक को छोड कर रूर, तीसरे के परस जाकर ज्ञान प्रत कसते ओः 
प्रवचन आदि सुनते रते हं तथा इसी म अपना कल्यान समदते हँ। जैते कोई रम 
कृष, विष्णुः शिव, गणपति, नव शक्तियो अदि की एना क्ते तथा रामायण 
महाभारत, गीताजी अदि ग्रथ पढते है, तथा एेपा करने से द अपना कल्याण समञ्े 
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ह| कितवे किप्रीएक वात पर व्किते नही है। इस से उनका मन भटक नाता ह। 
तलेश्चरी ने एसा नही किया । उपने एक दी गुह का दामन थापकर एक दी शद एर 
विश्वास किया। इसी पर लोग पशन ओर विधत हूए कि एकं ही का दमन धामने 
पे लत क्या कर सकती है। ललेशवरी कहती है कि होने दो पशन ओर पग ए 
सोचने वातो फो। तल जैसी जिज्ञासु जन एकं का ही दामन थम कर चतते तथा एक 
ही वात पर विश्वास करके तश्च प्रात कते है। 

मुहावरा-लतन हृद माज वतन लारुन' - अनथकं या जीतेड परिश्रम कला। 
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२ ९९ 


फल प्रपि की आशा 
वाघ २३३ से ४६ तक 


इस अवस्थ म॑ गुर दीष के पश्चात, उती के अनुसप गहन अभ्यास दवारा ललेश्वरी 
के हृदय मे कयित एत प्रति की आशा का संचार हने लगता है । यहां ललेश्वरी के 
सरे भटकाव समात हेते है ओर असीम जनान की प्रति हकः हृदय मेँ विस्तार आता 
हे। भपने अनुभवो को व्यक्त कपी हूर तल कहती है - 
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अव्यसता्यं पोथ्यन य हो मति पल । 
यिध तोत्‌ परन रम पजर | 
गीता परन हीथा लबन | 
प्रम गीता परन एप | ३२॥ 


कृ-४५ | चि-५१। रि-१२६। पा-६५। 
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पठती ¦ | 

(ओकार ध्वनि | | 

अर्थात, अविचारी ओर अविस्तारी पंडित अर्थं जाने बिना ही पधियां पढते है। ओर रट 
सी लगाते ह जैसे तोता रामनाम को अर्थं जाने विना ही रत्ता है, निसका उपे कोई लाभ 
नही होता। गीता पठकर एसे लोग को दिघावा करने का एक बहाना मिल जाता है। 
वास्तविकता का नहं कोई जनान नही हता है मँ (तल) न तो एे्ा नही किय, अपितु मँ 
ने परम गीता अर्थात ओमकार का अर्थं जानकर इ आपात कर तिया है। 
परमगीता - मीत या गाना शब्द से ओपकार्‌ ध्वनि का संकेत मिलता है। 
विशेष - "परपर करान जत दव मंदान, बड्योख तिमनय अहम भाव'। अर्थत पठते तो 
ह कितु वैसे मानो पनी रिडकते धी की आश कलते है। इरे उन मेँ अहक का भाव 
बढ जाता है। यह पंवितयां (प ६१ मेँ नही दी गई है। 
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कामप्न सूतिय प्रय नो ब | 
रधम द्ुतुम पवन फ | 
लूभप मू चरण चपि | 
रशना चनिम गय छश ॥ २६॥। 


क-२२६। ग-८८। शि-१०७। 


अथात, ग ने कामके प्राथ लगाव न रखा, क्रोध का मार्जन किया, लोभ तथा मोह के 
वरण काट तिए। इन क लिए मेर तृष्णा ही समाप्त हू । तव मे प्रसन्न होकर आनंदित 
टूं। काम क्रोध लेभ तथा मोह जेप विका को ने वश म कर लिय। 

इस वाघ मेँ काम क्रोध लोभ जेसी भावनाओं का सदर मानवीकरण ब्रलकता हे। जेप 
कामके साध प्रम न रखना, लोभ तथा मोह के चरण काटना तथा क्रोध को वायु से 
मार्जन करना आदि। (क्रोध के पमय संस तेज हो जाती है। वाघ की तीसरी प॑क्तिका 
यही आशय है । अनुभव किया गया है फि क्रोध अते समय यदि १३ सेकंड के तिए 
पपि रोक तेने ओर छोडने की ओर ध्यान दिया जाए तो क्रो धीमा हो जाता है कितु 
रोध रोकने की इच्छ होना अनिवार्य टै )। 
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हय करिथ राज एरिति = । 
दधि करि त्रपतिनापन | 
लूम ना जीवमरिना | 
जीवत मरि ताय सु टय ज्ञान ।॥ २५॥ 


क-८८। चि-६३। ग्रि-१२। भि-६३। प-८६। 
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गी (गी (वव (श 
जीते जी मर्‌ जाए तो वटौ ज्ञान है (अमर) | 
अर्थात, यह मन रान को प्रकर भी विषो पे मूढता नरह या राज देकर भी तृप्त नरी 
होेता। यह मन लोभ पे पीठे नदी हटता। लेभ न करे से मनुष्य मता तो नर्द । इ 
तिए लोभवश् नरह होना ठीक दै। पारश यह कि निंदा पना ही बान है। अर्थात मन 


फो तालच देकर मोडा नही जा सक्ता है। अपितु पा करे प मनुष अधिक 
विषयसक्त हो जाता है। 


विशेष - जीवेत मरि तय - जीव॑ मृताय (पंखृत) - जीते जी मरन। 


गिदा मरना - योगिक अध्यास मे निर्विकार खूप ते ध्यान मेँ तीन होक शरीर का निश्चेष्ट 
हो जाना। - 


८5 र 14040 (0 
(प्य ष्य अ 
८ 
4 4 ८ र 
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वप॒ वब तय क्वो माजी | 
कपी ताजी बजी वठ | 
काल्य एष कह न्‌ बव कह न माजी । 
नागि कव्‌ लानिध बानी वट | ३६॥ 


क-१७२। चि-८६। शि-१६४। 





अति, इप्त संसार म आकर कोई किसी की मां कोई किप का पिता नर्हा होता है। 
मने फे बाद यह सव रिते समा हो जाते है । इस सत्य को जानकर भी तुम ने 
वयँ इस संध को खाई मान तिया। इस कारण हमे पिता एत्र के मोह मँ नहीं फंपना 
चाहिए । 

( इस वाघ म 'वाजी वट' दवार आया है जो ललवाघ की विशेषता नरह है किंतु ठे 
प्माणभाव म॑ इसे नकारा भ नही जास्कता। | 
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कंचन दयुतथम ओरय आलव | 
कंचव रचेयि नालय यथ | 
केचन मस चथ अठ लनि तालव॒ | 
केचन पपिथ गय हालव द्यथ || २७॥। 


क-१८१। ग-६३। चि-६१। ग्नि - पु १२५ पर नैललज १०२। शि-१४४। 
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कर्हयों को | पककर भी।| गए रिट घाकर | 


अर्थत, प्रभू ने कुष्ठ को स्वयं ही बुलाया तो कहा ने प्रमू कौ पने कं लिए पानी में 
पयात्‌ स्नान सं्याएं की। कुष्ठ ने तो प्रभू के चिंतन मेँ मस्त हकर दुष्ट ऊपर्‌ टिका 
दी, तो कई की फसल पक कर भ दिदे दवारा नष्ट की गई। 


तध्या्थ - मनुष्य ने शरीर परकर भर प्रभु को न पकर जीवन ब्य कर्‌ दिया। तिम 
पद काञर्थयहभीटैकिकुठकातेप्रमू के निकट पुव कर्‌ भी पतन हो गया। 
भवां -कितना भी परिश्रम करो, संया स्नान करो, किंतु ईर अनुग्रह ही सवरि 
है। अर्थात निसपर प्रभू की कृप हो वही प्रम सल को प्रात हेता है। 
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तन्‌ मन्‌ ग्यस वो तप्र कूनुय॒ । 
दुम सुक गंट्‌ वजुन | 
तथ जायि धरनि धरनादिविमि 
अक्र त्‌ प्रफश् को्मपर्‌ ॥३८॥ 


क-१२७। शि-१२१। 


धानाय 


परल | की] | ` 


धारण 
1 





अर्थत, मे तन, मन, धन से उप प्रु मे त्तीन हे गई तोर्भेने सत्य का नाद बजते 
सुना। उसी स्थान ए धना की तो आकाश तथा प्रक्र को प तिया। 
यहां नादी कं पहले स्थान अर्थत खादिष्टान ते सहप्नार तक जाने का अनुभव प्रस्तुत 


कयि गयाहै। 
' सर्‌ - वातु , अनुभव करना, प्रमाणित करना। 
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प्रथय तिर्थन गन सन्यास | 
ग्वारनि स्वदशन म्यूल | 
चित्ता परि मव न्यश्प्थ अप्त । 
ईशख दुर दरमुन न्यूल | ३६॥। 


क-१०८। ग-७०। चि-३७। शि ३३। प्रि-३६। प-६२। 
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दिखाई देता है त) | 1 
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अर्थात, सन्यासी लोग हर तीर्थ पर जाकर प्रभु मिलन की आश करते हँ। भरे मेर चित्त 
पठ सुनकर भी निशपथ (वे राह। मत हे । जेमे सवज धप दूर से अधिकं हरी दिखाई 
देती है, वैसे ही तुम तीर्थं एर जाकर्‌ भगवान ते मिलने की अशा कत्ते ह ज वहं 
जाकर भी पूरी नहीं होती है। ललेश्वरी कहती है कि दूर जाकर प्रभु फो दूना वृध 
परिश्रम हे वह तो अपने पसर दी टै। 








रपे | घास |: पे 
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मनसूय मान भवसरस | 
एयुर कूपा नेस्यस नार षु ख । 
त्यक्‌ त्य वद तुति कूट्य । 
तलि तुल तय तुल ना केह | 


क-४१। चि-७३। शि-१०६ | ग्रि-२३। वी-१३/२। 


पतक मान (अभिमान)| संसार सागर | 1 
न | नाः दुष्यं 3 
गती गलोच (करके | | तटेगा 

त त को 


4 ^ (0 ^ 4 
+ 2 ८ ~. 
मा 12 र 4 र 
^ 
न र य ८ 


अर्थत, जिस प्रकार धरती के अदर छिपी चाला भडकने पर विना्र का कारण बनती है। दसी 
कार मनुय के मन के अदर क्रोध स्पी जाता पी रहती है संसार म मन सूपी सागर अप 
अदर मन अधृत भला स्प जग शिप हूए ह। (तिएकृत हेने पर) क्रोध अने से उवत 
अता है भैर अबे के कारण सरग हेता है एवं लटियां उठती है गिन से तबाही हेती ै। 
कतु इन अपद को जव समञ्मवारी से तोला जाए ते इन का कोई तेल अर्थात कई वजन य 
महत ही नही हेता है। 


अर्ध, अपद सुनने या तिरत हने पर मन पर अरुश रखकर क्रोध नही करना चहिए। 
मूहवरा -“ कूट्य तुल्य! अनि्रित फ्रोध का प्दभन। 


| ५० || 
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ततेश्वरी स्वयं के बारे मे कहती है 
यस्य मालि ह्य्यम गेत्यम मसरी कल्म । 
मुय हो मलि मनस छस्यम नजह | 
शिव पनुन यति अनुग्रह कल्म | 
तूक्‌ हुन म्य कल्प क्याह |४१॥। 





4 १, 2 2 4 ८ 2  गेत्यमं 4 4 
1 ८.2.222 दर उच 4 2 ८ 4 2222 1 [रघ 
1 
८ 2 4 
2 ध 4 22 


(1112 
क 








2 


114 
ले ग [त्न || 
अर्थात, लोग भले ही मेरी निया या यम्य करके हंग, मेरे मन मेँ उपके तिए कोई 
रभावना नही येगी । यदि शिव मुद्र पर अनुग्रह करेण तो यह बते अर्थात निंदा, व्यंग 
आदि मेरा कुष्ठ भी बिगाड नहीं सकतीं या मेरे मन मेँ कोई विकार नही ला सकती है। 


त्रिक श म॑ शिव का अनुग्रह ही स्वोपरी है, शेष बातो का कोई मह नही है! 














78 पराग (लल वाखे) 
तलि म्य दो तू हाड करनय । 
तवय चनिम मनव शंख | 
माध नोदुम नार्‌ चोलुम | 
रयि हून काम मनप्तरश्व॒ | ४२।। 


क-१9७| वी-११०। शि-१६। 
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र 2222224 गर्व ८ द ८८4 2 ६ 
इसी कारण | मिट गर मेरे मन की शंकाए 


4 


माघ मास मे नहाया अग्नि को सहन किया 


प (गमी म 


य ६६2: शेख य य 
कर्म करने की भी त्याग दी 












1324. 
1) 









मन से 





अर्थात, मुञ्च त से कहा गया कि लोग तेरी निंदा कोगे। मगर मेरे मन की शाते 
इती निवापे दुर हू ने ठंड ओर गर्म अर्थात वुरा भला सब सहन किया त 


कर्मं कं साथ तिप्त होने की शका भी मन से समाप हुई अर्थात मेरे मँ अकर्तापन फ 
भाव स्थापित हो गया। 
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तल बो द्रायम लोलरे | 
एन्डान सतुम धन क्येह रत॒ । 
ुुम पडिथ पन्‌ने र | 
मुय ग्य रोम चतुर त्‌ सथ 


क-६७। ग-३०। ग्री-३ । 


५ _ 


| ५२।। 








प्रेम भाव 


व 
दिनि (क| । अ | ता 


4 22 र 2: रोः ररर 4 साथ र 4 
4 4 1-1-15 4 त (5 4 4 
भ्य 2222 0 {4 & प्रप 2 (न्य 2414 2 (1 4 2 
| 2 41 4 0९1) र 144 1 1 
ट 22 2 ६८ 4 (८ 2 : ६ 222: 2 र ८ य 
त ~ 


अर्थ्‌, प्रेम म तीन क दिन रात भ॑ उपे (प्रह को] जगह जगह दढन निकली। 
निप धटी अपने ही धर म उपे पयातो वही मय मेरे तिए शरभ महूतं होक 
म उसी (उपलब्ध) का अनुसरन करने ली। 
मूहावरा - "यषठतुर त साथ' - कार्यक्रम का पक्का होना। इस वाघ की सरतता मं 
अथाह गंभीर्यहै। 
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80 
"वा-क 
तोल्कि वघल्‌ वालिज पशि 
क्वकल चनिम त्‌ स्न र्स्य । 


वुनुम त्‌ नाजिम पनस व॒शिमि । 
कव जान्‌ तव स्य मर्‌ किन्‌ लम्‌ । ४४॥ 


क-9५। वी-३६/२। शि-१४२। 
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गताकर्‌ | 
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अर्थात्‌, प्रभु परेम की जखली मेँ अपने हदयको पीसा। एेता करके मन से दुर विचार 
समाप हूए ओर मू शति मिली । इते भूनकर स्वयं ही इते चूर लिया, अव मूत ज्ञात 
नहीं कि इते ममी या नियुबी। 

भावार्थ वासनाओं का त्याग करके अपने आराध्य के साथ प्रेम रखना तथा इसी प्रग 
रम मं ही यतत रहना आत्न्नान प्रति के तिए श्रय टै । जिननासु साधक के लिए 
अनिवार्य टै फि वह उटते वैठते खाते पीते चलते सोते जागते व संसारी काम कसते समय 
भी अपने आराध्य क़ ही ध्यान कर| यह क्रिया परत नी इसके लिए निननासु मन 
वहिए। 


| व 





| 
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शिव वा केश्व वा गिनि वा | 
कपलज नाध नाप दासि युह | 
म्य अबति काश्यतन भव्‌ स्न । 
पुवापघुवप्ुवपु || ४ 
क-७१। ग-७२। ग्री-८। श्रि-६१। प-१२। 


य के ८ 
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वह याचहे | दहे | 
अर्थात, तलेश्वरी कहती ह कि ब्रह्य, विष्णु शिव, महावीर इन मे कोई भी 
नाम ह, मूच अवता का संसारी रोग नाश कर मेरे तिए इन मे कोई अंतर नही है। 


ततेश्वरी नै वास्तव मे ईश्वरी शक्तियों को ईष्वर से भिन नहीं माना है। इसके विपरीत 
भाज भी शिव, शक्ति, विष्णु आदि शक्तियो को लोग स॒मान्यतया अलग समह्यते है। 


भव्‌ रुल' - संसारी रोग। गिन । भेन भवतार महावीर । 
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स्वगस फीरस बरगस ब'रगस | 
चग सिध मारिम छह | 
अंदनो लोवबमो चागनिसवग॑स | 

वु वस्‌ लल तय म्यक्या नाव ॥। ४६॥ 
वी-५१। 


| मी पतत 
श = 
ल = 
परचढ | कीदूवभेन 










घव 
1 


न पाया 
मँ दोन तल | मेरा क्या नाम है 


अर्थात, मने घेडे प्र चकर (तेली सै। स्वग के प्रयेक स्थान का भ्रमण किय। ते 
अत नही पाया। इस बात को जानकर मँ अपना अता पता भूल गई । 

भावार्थ, हर जगह पर तू ही तू वयात है। मेरा नाम कही भी नहीं है, अथर्व मेरा र 
तो नाममात्रहीहै। 

मुवा - ह मार्य'- उठत वृद कते धमना । 

(वी एन सोपोरी दारा पहली वार सामने लाने के कारण यहां इस वाख को सम्मिलित 
किया गया है। हालि इस वाख मेँ ललवाघ जैसी विशिष्टता नदीं है )। 


४ नियत 
फल प्रपि की संभावना 
वाख ४७ से ६० तक 


टस अवस्था मे यवधानं के साथ साथ किंचित फल प्रपि की संभावना निशत हो 
जाती है। ततेश्वरी का विश्वास अब परिपक्व हो जाता है। अव मिलन कीं प्रतीक्षा का 
ही सहारा लेकर वह ताक मे है, जो किसी भी समय हने की सम्भावना है। करी करी 
कावर भी आती है। वितु पवका विश्वास ने के कारण वह अडिग रती हँ । ओर 
ते मेते प्रतीक्षा करनी ही पडती है कि कभी भी दर्शन हे सकते है। 

अगते कुछ वाघोँ मेँ एेसी मनोदशा की अभिव्यक्ति दरठं - 
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तल बो तूषम छन तृ वान । 
हत म्य कौम रसूनि शिति | 
षुत हयोतमप्त ताञ्च दीठमप्त बन । 
यति कत गनेयम नि जगम तती । 


| ४७ || 








































4 ( ४, 
८4.144: ; ‰ 4 4 
1 र ८ 
"र. ८:44. रर 
(2 


^ 
4/4 
^ ~ 
वार 
^ 
^ 






1 सनि 4 1 

किए जीहूवा से पुकार 
21 | र 
देना | चाह ती लगे देख दरवान पर 


८14 2 
~ य 2 तती 4 तती 4 
र जि 1 र ८ ज ८ र ८ < "7 4 
2201 > गृम्रप् 4 त्‌ 2 
11114 ६ 


(2 
सतर्क(ताक मे) वहीं पर्‌ वैठी 


मेरी भी तगन पीवर हई ओर 












# 
0 
र ल 

८ ८ ८ 
4 1 
1 
| 
€ [र्‌ 
^ ध 
4 
6 


+ 

क रि 0 

| ^ 
44 





















आष 
अर्थत, म तल उप्र दूढते दूढते धक गई कितु मेँ ने भी गहन यल के तिए कमर कप 
ती। उसका नाम जीहूवा से पैक वर्‌ पुकारा। जव उतत देखने की वारी आई तो पाया 
कि उप्रके दरवा म तातं तगे थ। मेरी भी जिन्नात तीव्र हो गई ओर दर्शन के लिए 
ताक मँ वैठकर मैने वही दवाय प्र डेरा जमा लिया। 


्रि-४८ ससू-निशि ति शुद्ध स्प-'सूनि शिति अर्थात जीहवा से सैको बार। 


विशेष, #-अध्यास मे साधक नव आत्मा से मितने के निकट पहुंचता है तो यह मिलन आसान नहीं होता ह। 
कितु वार वार एक ही स्थान पर ठिक रहना पडता है (केवल प्रतीक्ष, प्रतीक्ष, जवतक अनुग्रह न हो जाए 
कि कव मिलन ह क्योकि इस मिलन को सहन करना आसान नही । अत्यंत जिज्ञासा मेँ रहना पडता है। 
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अकुय ओमकार युप नबि दरे । 
ुम्बय ब्रहमाडस सुम गरे | 
अख पुय मधुर चतस के | 
तस सास मधुर व्याह करे | ४८॥ 
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कुभक दवारा | ब्रह्माड के साथ | 
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4 2224 ~~ ~ 2 ८ > 
८८८८८८८८ ८८८८८८८ ८ ८८८4 
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स 
६ 
९ 
९. 
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| 

१,५५५ 
४ प ५१५ 


अर्थात, जो कोह प्रणायाम कं प्रक मेँ संस को कुष दैर रोककर ए ही मत्र जमकार्‌ 
का नामि म धारण करके अर्थत ध्यान करके शै शै ब्रह्मं के साथ सयुक्त या सम 
करेगा ओर इसका अभ्यास करता रहेगा, एसे यक्ति को किरी ओर मत्र साधना की 
आवश्यकता नही है । 

कुम - घडा। कुंभक - सास रोकना -। ओम के बारे मे (माण्डोक्योपनिषद १ - दवितीय अवली 
प्तोकं १५ ईशानादि ६ उपनिषद मँ कहा गया है; 'ओमिल्येतदक्षरमिदम्‌ सर्व तस्योपव्यघ्यानं 
भूतभवदुनिव्यदिति सवोमकार एव । य॑च्वान्यल्रिकातातीतं तदप्योड कार एव'। अर्थ, भम यह 
अतर सब कुठ ह। यह जो कुष्ठ भूत भविष्यत वर्तमाण है उसी की व्या है। इस लिए यह 
पब ओमकार ही है। इस के सिवा जो अन्य त्रिकालातीत क्तु है वह भी ओम ही है। 


(तम करे -समान करे। अथवा कुम्भ आकाश को महा आकाश के साथ मिताए। 
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ओमकार येलि लवि ओनुम | 
हौ कोम पनुन पान | 
शित ्राविय सथ मागं रोट्म | 
यलि लल बो वाव प्रकाशस्थान ।। ४६।। 


क-६४। ग-२२। शि-७२ | ग्रि-८२। वी-६। 


| आमक वहि य < 4 | ग 1 
110 4 य 2 र 2: र 
4 भान्‌ ~ 


ओमकार | कोजव॒ | लय । किया मन याने 


ग्र ट र मन र र 2 र य 22222 22: ८ 2 1 
द 4 ८2 2 द 


21 1 
2 
तपा तिया मने | अपने आपको 


(9 1 बरविध | ध सथ म्र + 1 "म 4 2 
4 4 (द 
एः राह त्याग कर । सत्मार्ग अपना लिया 


य 
(4 





(7 2 श 






तव ही तत॒ | पटच गई | प्रकशके स्थान प्र | 
अर्थत, जव मँ ने ए ही ओमकार के साध प्रेम का नाता जोडा ओर अपने आपको 
तपाकर्‌ इसी मे लीन हो गई तो मेने ठः रास्तों को पार्‌ कर सतमाग॑कोपालिया। 
उपरी पे पै लत प्रकाशस्थान अर्थात परमात्मा के निकट पुव गई 
विशेषःतरिक्‌ के भणव उपाय के वाह्य योग पँ समय ओर स्थान के आया पर ध्यान 
भ्यास किया जाता है । वे है समय की तीन रहँ - वर्ण, मंत्र तथा पद, तथा स्थान 
के तीन अंग जसे काल, तत्व तथा भवन (त्रसार, ४७)। इन को पार करके आणव 
समावेश का आस्वादन होता है। आणव उपाय मेँ इन बाह्म अभ्यास के छः रस्त को 
षड-अध्व कहते है-त्रक्‌ योग' पुष्ट११३ प्रनसीपलज आफ कश्मीर शैविजम' - 
वलजीनथ पंडित । वु्ी-वुहून-आग का सुलगना। 
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ओय अकुय अ्ुर पोरूम | 
मुय ह मति रोम व्दप् मंज | 
सुय ह्य मति कनि णठ गेम त्‌ चम । 
आपस मास त्‌ सपन्त स्वन || ५८०॥। 
प्-१६१। 4 -१ह्‌। 

(मओमय (अय अष 711 
| मेने पटा (साधा 


| 


222 222: य 
4 र 4: 
+ 0 2 0 प्रज ^ 2 + 4 4 
(र 24444 # र . य 2 
^ { य य ¢ र ~^ 4 4 र 2 
य 1) र र 4 +. रर 
५4 1: 2 र र 2: 

















(८: ऋआ व (1 
धीरम तव भस्म 

अर्थात, भने एक ही अक्षर ओम पटकर्‌ उसे अपने हृदय म धारण किया ओर्‌ उपे 

दर्ता से स्तेट पर सनाकर्‌ लिछती भी रटी। एसा कसे से ही प रा या भस्म से 

पोना वन गई। अथात मेरा लध्य पूरा हूभा। 


सारांश यह कि केवत कार्‌ का नितातं अनुसरन करने पे भै परिपक्व होगई ओर 
भ जपने तध्य को प्रात हई 
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ओमकार शरीर कीवत जोनुम | 
शबद स्पशं खुप रस गन्द सूत्य ह्यथ | 
आत स्वरूप सु पनय ओघुम | 
परम्‌ तत दोस्म शरस प्यठ || ८१॥ 


ॐ-९५२। ग-८१। 


& य 4 {जौनुम 2 
बरक (शय (| वः 440 ८८ 


0 
८ 
4 
~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ + ~~ ~~~ ~~~ 


ओमकार | शरीरको | केवल | जानाम ने 
क |च 

शव्द | सश स्प | रस, ग्ध तेकर 

अत्रा  स्वष्प | वह स्वयं धा मेरा 
| | (ओमकार ही। 
1. 4. 

परम | तत्व को | मँ ने धारण किया| शीष 
अर्थत, प्रकृति कं पच महाभूतो, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृध्वी एवं उनकी 
विशेषतां, शृ, खश, सप, र, गन्ध समेत इन पे वने अपने शरीर को मैने केवत 
ओपकार्‌ ख्प ही जान लिया। मेने जान लिया कि यही ओपकार मेरा आत्यस्वसूप भी 
हे। मेने इसी परम तव या ओमकार को भ्रिरोधार्य अर्थात ब्रह्मांड मेँ धारण किया। 
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पोत जूनि वधिध मोत बोलनेवुम । 
दग ललुनावम द्यु सनि | 
लल्य ल्य करान लाल वुजुनोुम । 
मीलिथ तप श्रच्योम देहे | ८२ 


कृ-८८। ग्रि-१०५। प-३५। शि-१०५। 


८ 4 < बोलनोवुपर न ८ 144 4 "4 

^ 44 {८4 र 4 4 ¢ 
1 | श्‌ र ८ 4 र र र 2 
र 2 2 11 4 4 2 4 
2222: 2 ६2222244. र 224 


~~ 4~ ~ ~ 


प्रतः का नाग कर लाः मनसे नाम 


कक कक क मि कि 
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अर्थात, भ प्रतः कात जाग कर मन पे नाम-स्मरण करने तमी, तथा प्रभु के यार की 
तिर पीडा सह ली भ तल दू भ लल ह, एेा कहते प्रियतम को जगाया ओर तव 
उन पे मिलकर (तीन होकर्‌) मेरा सारा देह अर्थात अस्तिवि शुद्ध तथा पवित्र हे गया। 
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अंदरी आयत चंदर्य गरन | 
गारान आयस हियन हह | 
त्ये नारान दूये नारान | 
द्ये नारान यिम कम विह | ८२॥। 
क-१२८। ग-१५। चि-१२। ग्रि-१०६। श्रि-६५। प-६६। 


(4 


अंतरतः ही | से आई चमा ट्डती 






{ 


द्वय 





नासर्वण 
। नारायण ह 
24 मर 2:24; विह र 
< ८८4 र 2 < ट 2 र ८ ८ 2 :: ^ 
(14111111 
य 4 "र (८ 2 र 4८ 





ही नारायण हो यह कंसा | बहुख्पिया-पन है आपका) 


टस वाघ की तीपररी पक्ति के स्थान पर सामान्य तोक पाठ दस प्रकार है 


र 224: 2 र 
८4 44444 
(दार 4 ८.4 4 2 44 
८22 4 


॥ 11 111 (1 व ् य 
ष्या स्प 


अर्थ, भने अपने गहन अभ्यास से सह्रर मेँ चमा (शिव) को देखा ओर इसके समान 
का जोडा तताश करने लगी, कितु नदी मिला। अपितु आप ही को सर्वत्र पाया। फिर 
कहने तमी कि हे परमात्मा । आप ही सर्वत्र व्यात्‌ हो फिर आपकी यह उत्पत्ति, पतन 
ओर संहार का नाटक वर्यो टै । यह सव कपा यवहार टै। 
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अदर आसिथ न्यबर षम | 

पवनन रगन कर्नम पथ | 

यान्‌ किन्य दय जगि कीवल जोनुम 

रग गव संगस मतिध क्थ ॥५४॥ 

क-१८३। चि-१४। ि-१६१। 
अदर, | आसिथ | च्यबर्‌ 


4 4 र ८८4 


अदर देकर | वाह 


"7 ०0 द 0 ¢ + 1 ¢), ल, र ८ 44 त 4 
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2 2 2 {2 244 रर 
र ॐ 222: {2224 2 


प्राणायाम से | नाद्यं म | प्रदान हूं | दृढता ( विश्वप् | की] 
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कन्य 4#0#0># 7 की 22 हि) न्म न र 02 1 य = व 
(1 (1111111 ~ ~ 4 
“यान्‌ फिन्य। दयः | जगि | कवल | नोरषः 

# 4 ८ ८4 ^ ८4८ 4 ^ र 2 0) र कु ८ 222 
ध्यान दारा | प्रु जगम वेवत सर्वमय है | जान लिया 
| 
य र 1 र 
ग 1 गव पगस ब 4 241 
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८ ८1444424 ८.4 4 
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वुितिनि जाग गई ओर म आतविश्वस्त हेग । ध्यान दवारा सारे जगत को प्रभू स्प 
ही जान लिया। इस कारण मे भी प्रभू के रेगमे दी र गई अर्थात उनके साध एकं 


अर्थात, मेरे संदर मौजूद होकर भ॑ नै उपे (शिव को । बाहर्‌ दूढा। फिर प्रणयम दवारा 
हे गु। 
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गायत्रे अजपा एल्‌ अकि तानिम॒ । 
सूहम सती कएमप थफ | 
अहमस लत पल्य जटस्य वानिम । 
गवर्‌ कथ पनिम चानिम चछ || ५५ ॥| 


फ-२८१| 







गयत्री का | अनपाजप | प्रविधि एक तै 
पकड 

अ ८ र 2 1 द 7] 
अहं का उलद्याव 


(1111111 ड [८ 
भाऊ आ६- 


शब्द का पालन करके । सह लिया 
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अर्थात, तलेश्वरी कहती है कि ने गायत्री का अनपाजाप प्रा एक विशेष विधि से 
सोहम शब दारा क्िया। अहंकार को शनैः शनैः समापत किया तथा गुरु की अन्ना का 
पालन कर क्रोध को सह लिया। 


वानिम च॒" का अर्थ है करोध को सहन किया। तो अर्थ बनता है कि कभी गुरु ने तलेश्वरी 
पर क्रोध किया होगा उसको सहन विया। चनिम' (क नौट.२) शब्द को लेकर अर्थ वनता 
है कि क्रोध समाप होगया। किंतु वनन के अनुसार च'नम ठीक है। 

सोहमसो गायत्री एद क २४ वणो मँ सम्मितित दै। सोहमसो का जाप ही गयत्री एद का 
अनपप पठ है। 
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ओर्‌ ति पनय योर्‌ ति पनय । 
पनय पनस न्‌ मेलन | 
प्रथम अचय न्‌ मूलय दानी । 
पुय हा माति च्य आश्चर जान ॥ ९६॥ 
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मूत मद्पके| एचजराभी 


। धस सकता | नही 
£. 
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24 4८८ 2 र 2 
2 र 2:24 
+ ~ ८4 ¢ (0, 2 ८ र 4 
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हेरे | तुम अश्व जानो | 


अर्थात, परमात्मा स्वयं ही जीव है जर स्वयं ही ईवर है। यह आश्चर्य की वात है कि 
स्वयं ह खयं से नदी पितता है। यह ते पूर्ण ह। इमं बढाने घटने (या दैत) की कोई 


भी जगह नदी है। फिर भी किस तरह दे बन गए है। यही ते हैरान करने वाती बात 
है। 


्रिकशा्र के अनुसार परमशिव टी एक से अनेक होकर सृष्ट की सचना कते ह । दलए स्वय 
ही जीव तथा स्वयं ही ईश्वर टै। (मलिनीविनयवर्तिकाः १६३ -प्ेिफिक परिपतन अफ 
कश्मीर शैविजम पृष्ठ ११६। वह शिव किसी आवर्ण के विना अपनी वास्तविकता छिपाए है वह 
आश्चर्यजनक तोर से प्रक्ष तथा अग्रक्ष स्प मेँ प्रकर है। 

















94 पराग (लल वाख) 


कव्‌ षटु दिवान अनिन व | 
तरुूखय टु त्‌ अद्य अष | 
शिव ष्य अत्ती तय कुन मो ग | 
महन्‌ कथ म्यानि कर्तिव प॒ ।। ९७॥। 
क-५०। शि-१२२। 
मास्ता तू उधेकी तरह | हाथ 


समद्नदार्‌ यदि | | 















शिव तो | ठै व्हांहीओर कर्मत जा 


प > 


। © | 
(श यानि (कतव (१४.८८ 
| | | 
परत (अध्यलिक्‌)| वर्तो पर | मेरी | कीजिए | विश्वास 


अर्थत, हे मनुष्य तू अये की तरह इधर उधर क्वो हाथ मार रहा है। यदि समञ्लदार 
हे त इधर उधर मत भटक । अपने भीतर चला जा ओर देख शिव वहां ही हे । करी 
ओर जाने की आवश्यकता नही है। मेरे दस सरल तथा सीधे आध्यासिक सत्य एर 
विश्वास कनिए। भाव यह है कि शिव को पाने फे लिए वाहर्‌ जाकर दने की कोई 
भवश्चकता नह है| विश्वास करके जान लेना चाहिए कि वह तो अपने शरीर मेँ ही 
ध्थित हे। ओर अपने अंदर घ्रंककर्‌ ही निस्देह उपे पया नापतकता दै। 
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क्व कर कदि कदे | 

क्व कर कदि यला | 

भृगय मीठय दितिध यथ कदे | 

अथ कदि रोनिन्‌सूरन्‌त्‌ सप ॥ ५८॥ 
क-२३१। चि-६२। शि-१२५१। 


=-= ------*-~- ---------=---- 


^ ^ १ 2 0 
4 रर र: कदे र 2८ र य रर: 4 
(1 करखः कदि श 
ॐ ८ ८ 4 र 4 
2 ट ८44. ८.८ 1 र र 1 र र र र 4 


पर (८ 22 य 


हे शरीर धारी | यदिकरेग| शरीर | शरीर (की वात केवत तु] 



















र 71111 ् 
44 4 र व्यास र 
4 4 4 22 14: य < 1 र 2 4 
८. ८. ८ 1८८ {22 ट 2 ६६2: (६ 
! 
¡ 


करोगे शरीर दारा 


८ 


विलास 


(८ ८: 4 


1 ग्रीठ 2 दितिथं 11 क्रे 1 
८ ष्ठ र र र य 224 र । र 


र 


कर ५ कदि य ~ ए | ४. ४... क 4 
व नि 1 

इस शरीरका| शेष रहेगी | नर न| ओर (रहेगा भ 

अथात, हे मनुष्य! यद्यपि तू अपने शरीर कं वारे म॑ ही सोच कर इसको पष्ट करके 
इसे सुदर वेशभूषा पहनाए ग अथवा विलास करेग तथा पीट भोग धिलाए ग फिर 
भदस शरीरकाञतदही होगा ओर इस की कही राया भस भी शेषन रहेगा। 


विशेष - यदि विलास के स्थान एर "वतास' शब है तो अर्धं बनता है बहु मू्य 
वघ्-वोतुत। 










स 
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यमन्‌ गरन मंज यथक्दे | 
यथ कदि दपान स्वरूप नाव | 
लूम मूह चलिय शव यथिय कंदे । 
यथय कदि तीन तय सोर प्रकश | 
क-३२। चि-६२। शि-१३२। 


| ९६ || 


मनप ठठ ले 


द्र 


ष्ररीर को |कहा जाता 


1 
व 
(वरम + ८ ६ य ८ ८2 2 ` िथियं ८ 


शोभा | पाएगा तेरा शरीर 
1 र १1 , 1 य प्श ् 
21111 ८ 


शरीर (म है| | तेन तथा | वास्तविक | प्रकाश 





अर्थत, परभु को अपने शरीर के अंदर मन से ताश करो। इसी म वह स्थित है। उसको 
खोलकर तैरा शरीर धमकेग ओर्‌ इरी शरीर के कारण तेज तथा सूर्य प्रकाश (वास्तविक 
प्रकाश। का साक्षाकार हेग । 


भवार्थं - अपनं शरीर की महानता दषं - इसी मनुष शरीर मे ही प्रमु मिल सकता 
है| शरीर के बिना एसा नही पकता है! 


पोर' - पूय सारा, पच्या, अप्तती। 
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क्व ग्रह कद्यव वनवास | 
युथुयय टु त्‌ दुधुय अप॒ । 
मनप दा रट सांपनघ सुवास । 
क्याह टय मलुन पुर तय मास॒ ॥ ६०॥ 


ग-६८। चि-२७। 


^ +. 2 0⁄0 
द: 
र ^ 


र 


2 21 
# + 0 
44 2 4 
कदत 444: (7 ^ 
22112110 





र 
















८4 र 4 
4 र र 4 
2 र 






















८4 1 

¢ ~ ८ 

2 १ न य 4 

रर पुर्न 1.५1 4 

१८ र ८.4 र १ 2 22 < 1 
८4 2444 ८.4 {4 ८4: 44444 444 







अपने हो जाएगा 


प 2 "0 4 
44:24 
म 





परतन भस्म 


अर्थात, शरीरधारी घर गे रहे या वनवास मे, कोई अंतर नही है| फेवल मन को नि्यत्रण 

मे रखने से अपने ही मेँ वास (अपने अंदर ही रहना हेता दै। तो फिर रघ तथा 

भ्म मलकर उसे (परमात्ा को दूढने की कोई आवश्यकता नही है। अर्थात मन पे 
य एकर अपने अंतर मेँ ह वप्र के उप प्रभु को पर स्क हे। 
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कं्यव गेह त्यजि क्व वनवास 
वयफुल मन ना रद्थ त्‌ वाप् 
न रात गंजरिथि पनुन श्वास 
युथुय टु त्‌ दुधुय स 
क-१०६ | 

¢ य॒ | स कर्‌ काकरो | वनवास | 
हे |मनको त त क कर। फिट _ नवस्‌ तेना 

| रात गिनते रहो | अपना श्वासोश्वास 


| ६१।। 

















दिन 
(धुय [य 14. (1८ 1.21 
८4 (3 1 2:24 2 4 


जो वास्तविक | स्प हे तेरा व्ही ` 
अर्थात, ततेश्वरी एनः कहती है कि मन को वश मरं किए विना मनुष्य घर मे रहे या 

वनवास मँ कोई अंतर न्ह है। उच्छा कि दिनि रात अपने श्वासों की ओर ध्यान 

देया गितो एता करने से मन पर्‌ नि्रण होगा, फिर अपनी वास्तविकता को 
पहचाना जा सकता दै । 

पारश यह कि जौ मनुष्य अपन मन कौ वश करने मँ विफल हआ हे उसका वनसा 
करना यर्थ हे । इसलिए श्वासोश्वापन द्वारा मन को नियंत्रण मे लाकर अपने स्वरूप का 
लान प्रात होसकता है। 





तो व्ही | होजा (जाएगा) 
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क्वश पश तेत द्‌ फ जत ना ष्ट 

सदभाव्‌ ग्वर्‌ कथ युस मनि ह्ये । 
शभूहप् स्वरि नित्य एने ये । 

पय दपिने सहन्‌ क्रय न ज्ये ॥ ६२॥ 


क-६७। भि-१८ | ग्रि-४५। 
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(र ननन -नन~०ज ~~~ ग ् नः 


(शय... | दिने प नु: कय (नव्ये 
वही = सहन्‌ क्रिय (ओर) नही | जन्मेगा(पुन 

८2 कुशा, एूल, तिल, दीप तथा जल का पूजा म॑ प्रयोग करने की कोइ आवश्यकता 
न है। अपितु गुरु की बात को श्रद्धा के साथ मन मे धरण कर, तथा श्रद्धा से 
परमशिव का नित्य सरण करना ही सहन क्रिया है। एषी क्रिय पे पुनन नी हेग। 
नोट -वाघ ६७ ग कौल ने नोट मे कहाटै कि ' यसन ने इस वाघ का खच खाच 
क्‌ अरथ॑द्िा है जो तकसंगत नही है। तथा न व्यवे शद का यर्ध॑मेतोपक्यारै 
जो अशुद्ध ह क्येकि दरे पद भनि ह्ये तथा चैधे पद न व्ये का तोल ठीक है। 
पहन क्रिया - जिन मँ कोह आडंवर न लेकर मन ते भाविक सरण हेता रे। 
ततेश्वर, गीताजी म कहे ' पतरम पुष्पं फलं तेयं" अर्पण से भी भगे निक गई है। | 
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कायस अन्दर्‌ ख्टुम अचिथ | 
न्यायप थवनम चोपा शाय | 
पय केह लोषुम नो माय एस करिथ । 
जायम॒ न्‌ आयम लोगुम नाव | ६३॥। 


क-२३६। ग-प्ए| 


काया के अदर्‌ वटा 
इना पथ | शा 
सीम 


। . | विवाद के लिए ओर 
कि 
पू | एत भते ट (की 
(1111111 (1 
(114. 


पदा हेकर्‌ आते ही लग गया मेरा 





























घडा क्या टै। जन तेते ही मेरा (संसारी) नाम रखा गया जो मेरा वास्तविक ना 
नही है| संपार की मान्यता खीकारने के सिवा मेरे पस कोई ओर रास्ता भी नही है। 
इमी तिए मे ताचार, एकाग्र हकर चुप सधे 

भवार्थं - प्रयेक पंवभूत शरीर के अंदर प्रमु बेटे ह ओर पेदा होते ही काया का नाप 
भी रघा जाता है। इ पे शरीर द पच तगता है ओर अंदर वेठा प्रभुं गौण हो जाता 
है। अपितु हमारा सारा कार्य उसी की श्वत से संपन्न हय रहा है। फिर भी हम इम 
तध्यको भूल कर्‌ शरीर को ही ' भँ ओर मेरा ' मानते जाते है। 
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ग्रस प्षठेम सपि ले | 
यस न्‌ कंह वनन तप्त क्या नाव । 
हन वरन धवत्‌ तूस्त । 
कंहनस निशे क्याहता्य द्रव ॥ ६४॥ 


क-२४। पा-२६। ग-२। शि-११७। 
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ट्ट र 
©\ 


(५ एते 
इस वुएनहीं कुठ (कितु) | 
अर्थात, ततेश्वरी ने अनाम अवस्था कं बारे पँ अपने गुरु से प्रन क्कि हे प्रम 
निसका नाम ही न उप्का कुष्ठ नाम तो कहिए । कहती ह कि एसा परते पूषठते वह 
धक ग वितु उनके गुरु मौन ही रहे अंत मँ तब उन (गुर) की खमे से ही उप 
कए नही (अनाम पद। को पै समद्र गई । 


भाव यह है कि अनाम पदको समद्माजा सकता न कि समद्ाया जा सकता है। 
















1] 
2 
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जम प्रावि कम॑ सोवुम | 
ध्म पोलुम सोथष्ठमसथ | 
्यत्रन अन्दर प्रयम दोरुम | 
चो्म त्‌ मोनुम पिय अख ॒ ।। ६५।। 
क-२९४। 
जन्म लेका कर्म को | सुलाया मेँ नै (लिप्त नहीं हूर 
धर्म॑ | प्रञबिगि्टी | उपीका | टे मुञ्चे (अपितु) सहारा 





र 


प्रेम 
= 


ठायरभने| फिर माना 








अर्थत, जन्म तेकर कर्पा के वधन मं नही फी मे कितु स्वधर्मं पर अडिग रही। वी 
तो पररण पहरा है तथा उसी का तो विश्वास है। अपने नेत्रो को मैने प्रम से भर 
दय ओर चुन कर केवल प्रेम को ही साधन मान कर चली। 


कर्मं का सोना - यहां तलेश्वरी जी का अकर्तृ भाव अर्थ है। 
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जन्म प्राविध वयवव ना षडुम । 
लूबन बुगन बमनप्रय | 
सोय आहर स्य जनुम॒ । 

| 


चोतुम दरः दाद पोलुम दय ॥ ६६॥ 


क-२५। रि-१४०। पा-११। 






६ 


ध्व 
आहार । पयीप्त 


र 






4 








अर्थत, संसार मँ जन्म लेकर पैन एश्वर्य का अनुगमन नह किया। भोग तथा लोभ 
कौ तुच्छ सम्ञा। सम आहार ही परयत मान लिया तथा दुःख दर्द को स॒हन किया 
एवं प्रभुकेनामकादही सहारा लेती रएदी। 

परिमू-११ ने घ दाद' के स्थान पर घ वाव' लिखा हं, अर्थत कठिनाय का 
पापना करला। कितु दुख के साथ दाद' अर्थात दर्द ही लगता है वाव, शब्द नरह । 
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चल्‌ च्या वंदस॒ भवि मोब । 
चोन चि करान पन्‌ अनाद | 
व्यह कव्‌ जनन्य ्वद हरि, कर । 
कवत तसुदुय तस्क नाद ।॥ ६७॥। 


क-२६। प-२२। चि-४३। प्रि-७२। शि-१०१। 


20 [ब््‌ (1 र भरि 4 द र मरो ‰ बुर 4 4 र : 
2 








अपनं अदर 


(१ 


कर्‌ र्हा ह 


न र 


"0 
उमीकेद्ठारा | तारनै की | पुकार 
अर्थत, ततेश्वरी अपने चव चित्त मे कहती ह - अरे चंचल पितत । अपने अंदर कोड 
भय मत रख । तरी चिता तो खयं अनाद (जित का भादि ही न हो, अर्थात परर्मीश्व) 
एष एह ह। तै जर की (पर जाने की भूष कैते मिटेगी। केवल उसी के दवारा 
तार दने की पुकार कर। अर्थत उप प्रमु को ही एकार वही तुब भवसागर से पार 
करे गा। 





तार - नदी पे पर्‌ जाने का विशिष्ठ स्थान । 
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यमव्र ययप्त कव्‌ नौ चाजून 
मस रस कव्‌ ओहनाजन गेम 
शान्तन हज क्रय तुतमुत वाजून । 
अन्दरिम गह येलि न्यबर योप्॒ ॥ ६८॥ 
क-१८८। पा-८६। 
त २८ वव (१ 14 | व्‌ नो, 4 ८ 11411 4 4 
चिंगारी (जव क्यो | नही | सहन दी उसने 
4 4 
(110 कव्‌ | भहनानन्‌ | गे 
मस्तीका | रस॒ | क्य | अवित रा | गँ गया ( वयध । 
2222: 14 ८ 4 य्‌ 2222 १११ 4 (4 र (4 | 
ति पाने ह त की | क्रिया | तुतमूल एहुचाई (अर्पण की। उपने 


44 न्दरिम ध 4 2 “८८ ८ ८4 4 2 ट 4 2 र र हि 1 ^ र 2 
न 144 गृहः 2 24.444 ग्यबुद्ः 2 £ | . 4 4 
॥) # ल + [+ ह , 
र ~ 4 1८ 4 2: 2 ^ 2 ¢ 1 (4 4 4 ८ र ॥ र ध र र र र 4 
भ „9 ~ + ८८ 4 १ 4 ^“ ५ ^ ८4 0 4 ~. 4 (0 ~ # > 1 र 4 रर 4 2 
2 ८.0 ८ 4444 ^ (44 11071711 ८ ^ ८ 4 ^ ८ र र 
























अर्थात, जव अपने अंतर मे स्वप्रकाश का भास हो गया त्रे तो एसी मसती को सहन 
वयौ नहीं किया तथा इस का आनंद रस क्यौ अवष्टित राह म॑ वधं चला गया। फिर्‌ 
शति पन की दूरी क्रिया्ये करता एहा। जव अंतपप्रकाश (बहर्‌। प्रप्त हआ तो 
शति पने की दूसरी क्रियाएं तुलमूत पुव दी (चान्य हे ग 

भावाथ, प्रकाश का भास जब हो जाए तो गंभीर हकर शति पाने की दूरी क्रियाएं श्वत 
क प्रोत मेँ लय करनी चाहिए अर्थात त्याग देनी चाहिए नहीं तो भव्कने का भय रहता 
ै। 
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दीहूचि तरे दरि बर ब्रोपरिम | 
प्रण चूर र्म त्‌ दयुतमस दम । 
हृदयिचि कृटरि अदर गँटुम॒ । 
ओम्‌ कं चोदुक्‌ तुतमस बम ।। ६६॥। 
क-१४१। ग-७। ्रि-२४। ग्रि-१०१। पा-३१। 


निवी 


रीर ख्पी मकान के दरवाजे 


प्रणा के चर्‌ (मन) 
य दुम 
कोटरी के अंदर | उसे वाधा मैन 


हृदय वी 
(ब 
ओम कं 









# 


वृक ते . | तावड तोड (उसे) | पीटती गई ` 

अर्थात, तलेश्वरी कहतीं है कि भेन अभ्याप्त के समय शरीर रूपी घर के दरवाजे तथा 
धिढकियां (नव दवार्‌। वंद किए ओर प्रण चोर अर्थात मन का दम घोट दिया (सप 
को रोककर) तथा हृदय की कोटरी मे व॑द करके ओम शब्द खपी चाुक पे उपने पीय 
ओर वार बार ओपकार्‌ का उच्यारण कराया । 

भावार्थं - नवद्वार को वंद के तेज गति से मन मँ ओम का उच्चारण करती री 
ताकि मन बटके रही ओर एकाग्र हो जाए। 
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परुन स्वलब त्‌ पलुन द्ररलभ । 
पहन गरन सिचिमत्‌ क्रू । 
अभ्यासुकि गनिरय श्र मोदुम । 

चीतन आनंद निश्चय गेम ।| ७०॥। 
क-४६। &-१२७। पा-६०। 





अर्थत, पढना तो आसान है कितु इसका पातन करना दुलर्भ है स्वासा अथवा परम 
शिव को खोजना अति सूष्षम तथा कठिन है। म अध्यापन की गहनता से श्र भी भूल 
गई, तो मत्र चैतन्य आनंद निशित अर्थ परणं स्प से अनुभव हो गया। अर्थात गहन 
अभ्याप से दी तष्य प्रति हेती है। 
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पवन तृ प्रण सोमूय इथूटम | 
मीलिध स्दुमशेर खोर ताम | 
दीह यलि मोटुम अद्‌ क्यामोतुम | 
न कृनि पवनत्‌ नकृनि प्रण | 
क-२२८। ग-७६। 


र 4 4 
ण 


सपाचत । पाया 
ता 
परतिकर | रमे | ब्रह्मड (से) पर तक 


वु मा तुम्‌ 


य 
४ 


ह] आर्‌ न | | 


न कही (रह | पवन ओं सहा) करटी | प्राण 


| ७१ || 








अर्थात, अपने प्रण पवन, सर से पर तक सारे शरीर मे समान खूप से मिलकर रहे। 
तव तक तो देह का विचार (अस्ति) रहा। किंतु जव शरीर को ही भूल गई फिर न 
तो पांसलेनेकाधथान रहा ओैरन दी प्रण श्विति का ज्ञान रहा। 

विषेश - अभ्यासी साधक जानते ह कि दो सासो के मध्य मेँ गहरे ध्यान मेँ ठे ध्थिति 


आती हे जव संस शून्य गति पर आता है। देह अध्यास को मिटाने का वर्णन इस वा 
महै 
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प्रणस सतिय लय यति कम । 
ध्यान थावनम न्‌ रोजनस शय। 
कायस अंदर सोस्य वुषुम॒ । 
पायस पुम कडमस प्रय ॥ ७२॥ 













# > यलि 7 र ग 
6 + 
ति 


1 
2 


{तिय ८ र 4 र ; 
2 र ( (र 4 4 1 2 
(4 र ४ ( 2 (६ ध 22 
0 <<<: 434 7 4 । मू | पजन = स 2: 4 
0 [० 4 य य णा वृत्रम्‌ श्‌ (4 र 1 222 1 र र 4 
244 4111 4222 1 2 
को 1 जगृह्‌ 
2 कयम 4 ८ ् (1 
4 4 अ 4 र 0 2 र 4 4 2 4 ८ ५4 
काया के अंदर देखा 
8 
हेश मे ताया इ (ओर्‌) | की इसकी (मन की) | धुलाई | 
अर्थात, अपने मन को प्राणो के साथ इतना लीन किया कि ध्यान के लिए स्थान ही 
नही रह (गहन अभ्यास के प्रश्वात्‌।। भने सारा कुष्ठ अपने शरीर कं अदर ही देा। 


रस वास्तविकता को समद्रा कर इसे अर्थात मन को पवित्र किया। 


ध्यान तो मन करता है। जव मन ही प्राणो के पाथ लय हो गया तो ध्यान कैसे हे? 
यह एद मन की शून्यता की ओर ईगित है। 





























तय - नितांत तीन होना, साथ मे रहना, कश्मीरी मे हल' आदि होना। 
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मनस पतय मनुय डम | 

व्यत ्टमचपर्धवा | 

व्‌ पीय वर नो वोहुम । 

पह मयः कोष्म तक्म वय॒ ॥ ७२। 
१२३४ ग-ए | ्ि-१००। 


0८ 0 ८444 4 
८ # 
0 224 
८ (4. 
= 


वधार्न 
ववा 


। धरत चारों ओर से 

0 11 ्् ( 1 (1 4 

नः अथाह (ध श चः अ | स (1 1 त त 
= य 


॥ 
ब वेवि तत को अलग रखा। पित 
तात पततत के क कतय क एत 








र ८८2 # 144 < 4 
(0 र ८८444 3 -; (4 ८ 
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` ५५ “~, 


यिमय श्यह चय तिमय श्हम्य | 
श्याम गला | तीय यन वतप॒ । 
यहुय व्यन अभेदा चयत्ूम्य । 
व्ह श्यन स्वामी वो श्वि मृशूष | 


| ७४ 












स्मे | ८ . 


| ममे 

हेज | आभरेगै { य र ^ ब्र 1 ह 1 1 4 र 4 {4 
1 ( 1 ८ र < ८ न्भ {£ (५ 
4 4 10/04 2 4 


ध 1 -- -- 
{4 6 ८4 र रर 4 ररः 
2 2 4 2224 1 ८ र 4 
# ५ 0 (0 1 स्वा 
2 न 2४ ॥ प्र 11 
म्र 44 ध) 


भवते प्म जो एठः भाप के पस है वही ठः मेर प है वितु दुम ध 
र ह), हे अभेद यही भिलता आप ओर मुच मे है कि भप ४ के घ्वी , ्‌ 
स फो भूत क दके अधन हू ट कारण यह कि ४ ओैर प समान फ 
ते इल फो भूल गई ट ओर आप नित्य ह्न कं तते नही (भभ धथिति।। 
यष्ट्या - आप की एः शवितियां जैत सर्वत्व ४ एच ५-नि्यत 
(गप एः शवितयां जैते 9माया शक्ति २- सर्वकतूव ३ बरहि 
गोश । (स्त तषिदिवेधः सवत्र नियमतुतवितः। अनन्वित ष 
|| अभेद अर्थात भप मेरे से भिन नही है कितु आपका ही विव हूं अपितु ५ न 
0९३(}\ न मर्यादा से व॒ध गर टू | मेरी एठः तुचिका (सीमा ह (षट्वुजयिका + 1, 0 


॥ 1 „1571 
व (च ९, नटी 918४1 
(१०५५।९५९९, वाव्तीाला। , 7८९, १1१८९; 17141४1002111/ 1425) तत्वे 


छ के ३६ ततव 
चलाटः एर इस्था; [ कताथ |, 7826 3) ५ वुचिका- भी कृ 

















॥ 


श्ट मूह। 
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प्वसय शल पीठस तपस । 
स्वय शेत एय प्रथिवून दश॒ । 
स्वय श शृबवूनिसग्रयस॒ | 
शिव टय क्रू तय चेन वपदीशं ।। ७५।। 


क-७८। चि-६द। प्रि-५२। शि-५३। 
















| । 

जो परथर | बैठने के लिए ध त पथ (स॒डक। पर स । 

वही प्यर्‌ हर मडल देश 

444 
वही शिला | सुदर चक्की मे लमी 







५ 





भि प्िपन) ६ | इकाते | जात कर (वह) 


ञि कि फना ) | दुष्कर तो ज्ञात कर (यह) | उपदेश 
अर्थत, जिस प्रकार पत्थर स॒डक, सुंदर चव्की आदि के स्प मे हर दिशा मे दिवाईं 
देता है उसी प्रकार शिव हर पदार्थं मे व्यात है। यही उपदेश लेकर यर्थ॑थ को जान 
ते क्योकि ईस बात को समद्रे बिना शिव को पाना कठिन है। एसा सम्द्ये बिना जर 





सीदेर मँ मन मे भ्रम उत्पन हो जाता है। 
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रव मत्‌ थलि थलि ता्यतन | 
ताप्यतन वतम वतम दीश । 

वरुन मत्‌ तुक्‌ गर्‌ अश्वयतन । 

शिव टय क्रूठ तय चेन वपदीश ।। ७६॥ 
क-७६। चि-८५। ग्रि-५३। शि-५४। 


॥ 1 














व च [द 





पानी | भतेनाही | लोगोके | धरोमे |घुप 
जान ते (यह) | उपदेश 
अ्थीत, सूय हर स्थान को भले न तापे । केवल उत्तम स्थानो पर ही अपनी आभा विखेर 
दे। भले ही पानी भी लोगो के धर म न जाए। यह दोन बाते संभव है। कितु (शिव 
म एपी बात न्ह शिव इतना व्यात है फि उप को पहचानना इतना सरत नहीं है। 
टपर तिए इस उपदेभर को समद ते ओर ग्रहण कर्‌। 
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114 
यहय मातु ख्य पय दिये | 
यहय वारयि ख्य करि व्यशैश 
यहय माया रूप्य अनति जुव ह्यये । 
शिव य करू तय चेन वपदीश ।। ७७।। 
क-८१। पि-६७। ग्रि-८४। शि-५०। 
(र “2 8 


नारी माता छ्प हयेकर | जीवन देती है 


यही 
पलि 


(2 करि 4 र 2 श 
4 ~ 2 ् व्य कै र 
र र 2 य र 4 ¶। र 
4 22 22 रर: 2: 










ह कती १ | नमित 





छद छ 

4 श्व 4: ध 7 य 

(22 

समह वह | उपमं +| 
अर्थात, यही नारी मां बनकर वालकं को जन्म देकर पतती है, पलि स्प म॑ सुख देती 
हे ओर अत प माया अर्थत मृ (म्य भी लिंग है) खप होकर मनुष्य क़ प्राण 
हर तेती है। अर्थात, जि प्रकार (श्वत स्प) नारी के करई खूप है, इसी प्रर श्रिव 
भी संसार की उत्पतति काता है, पालन तथा नाश करता टै । यह सच्चाई मानकर उपदेश 
करो समन्तो किश्िव ही भिन्न स्प म यह सारी तीता कर रहे है। नही तो शिव 
की तीला को समद्मना कठिन है। 

भावार्थं - शिव ही हर्‌ जगह भिन सपर धारण करे संसार मेँ तीता कर रे है। इष 

। सत्यको प्मन्नतेनादही पदेश टै। 
पय' - रत, मांकेपेट मेज रस पद्ध शरू को मिलता है, तथा मां व्च्येको ज 
ध पतात है। प्य - न रस पेड प म जीवन बन कर चलता है! 
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जानृहा नाड्य दत मन्‌ रठिथि । 
चठिथ वट्थि क्थिक्ेश | 
जनहा अद्‌ असत्‌ रसायन गव्य । 

| 


शिव षय क्रूठ तय चेन वपदीश ॥ ७८॥ 


क-८0 | ग्रि-८०। शि-७६। प-२६। 






(41 क्य र 2 1 
टि 4 1 1 
ध 


म जान सकती थी| तव धीरे धीरे | रसायन को पोटना (पीना) 
प य र 
(4 


शिव प्रपि कठिन | तो मनन कर |यह उपदेश 


अर्थात, म नाडयो के दत (इडा, सुषमना तथा पिंगला) को मन द्वारा पकड सकती या 
काबू मँ ता सकती ओर इस से पर्व क्ते को समेट्क काट कर्‌ कम या समाप कर्‌ 
पकती । तव ही म इस (आलन्नान। रसायन को धीरे धीरे तैयार करकं पीना जान सकती 
धी। इसलिए इसी उपदेश का मनन कर नदीं तो श्रिव फो पाना कठिन है। 


अपने को पाने की वात कितनी सरल लगती ह, किंतु अपने को पाने की प्रक्रिया कितनी 
कठिन है। रसायन - सटप्नार मेँ पाया जाने वाला अमृत। 
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जननि जाययि ए्य तायक्ती | 
करि वदरस बहु कीश | 
फीरिथे दवार बगनि वायतत । 
व य क्रू तय चेन वपदीश । 
क-99। चि-३२। प्रि ५१। शि-८०। 


(ननि (कवि य. की 
मा । 























र - हनारः | तता 
1 ५१ 22 
त एनः वापस ॥ दारको (स । भरने (निकलने)  पवे |व सत 





अर्थात, यह आश्चर्यं की बात है कि मनुष्य मां के पेट को कष्ट देकर स्वयं भी कष्ट : 
` सहकर अच्छा भला जन्मा था ओर (संसारी वैभव म॑ फंसकर्‌। पुनः उदर्‌ ही म आकर 
जन्मने के तिए आता है। यह उपदेश अर्थात, चेतावनी को मानकर्‌ यर्थाध का ज्ञान प्रात 
कर्‌ नर्तो शिव को पाना अति दुष्कर है । अर्थात, जन्म मरण चक्र से नहीं| 


भर्वाध - मनुष्य वार वार्‌ जन्म मरण के चक्कर्‌ म फता है। एसा कमं नही कलत 
निसमे इम चत्र पे ष्टूट मके। इस से टूटने कं तिए बताए उपदेश दारा शिव क 
सानिध्य प्रात कना है। नह तो शिव को पाना अति दुष्कर है। 
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यस न्‌ केह कान तय छौनुय यपत त्र्य । 

मु कृप शूरवीर दस नैर | 
अंदरी नय गि तस वेहनुय ब्योतुय । 

शेय नय असि तय क्रय क्ति यपे ॥८०॥ 
बी-७१/२ । | 
नित ती 8 भिका 
अद? मिलेगा | पत 









अर्थात, निस के पाप तीर नहीं है ओर तरकश भी घाती है वह योद्धा क्य युद्ध करेगा। 
उसके पास कोई लक्षय नी है ओर मन से विष का वीज भी समात नही हूभा हे। 
उसकी कोई क्रिया भी सार्थक नहीं हयेगी। सारांश ह कि जिसके मन से देत सूपी विष 
का अभाव न हूभा वह साधक तध्यहीन होकर निरथक व्यापार करता है । लध्य निधीरण 
करके, ईस तिए परी तैयारी तथा दुटता के साथ मन ते दवैतमाव को समाप्त करके एक 
वीर की तरह अगे बठना श्रेयस्कर है। 
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येभ्य लूभ मनमध मद चुर्‌ मरन । 
वत्‌ नाश्य मिथि त्‌ लेगुन दपर । 
तभी सहन्‌ ईश्वर गसन | 
तमिय सस्य योन्दुन एाप्न॒ ॥ ८१॥ 


क-२६। ग-१०| ग्रि-४२। चि-४१। प-८। 


निसने लोभ 



























2 1 4 22 ८८८4 4 2: मर - र्न 
नि काम अल्कार्‌ वो 
द्व वप 





पथ नाशकं को । ओर वना स्वयं 


को 
श 


एपीने प्रहन ही | ईष्वर को टू 
य 


| | 


















| (शिः श्च 10 4 









माना रद 


उमी ने पव कू 
अर्थात, जिप्न ने रासते से भटकाने वते विषयां अथात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
(पथनाश्क चोर को वश मँ करके स्वयं शरणागत हआ, उसी ने सहन ही ईश्वर को 
पफतता पे दटूढ लिया। एसी धिति को प्रात करके वह शष सर्वस्व फो राख के बराबर 
ममब्रता है। 





ब्रह्माड मे पटुवकर्‌ वहां कं अनुभव का वर्णन अगले वाघ मे देख - 
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तलि ग्वर ब्रहमांड प्यठ कुन वुघुम 

शभरकल व॒श्ठुम पादन ताम | 
लानकिं अमत्‌ प्क्रथ बम | 
तूभय मोरुम अदवंद ताम | ८२॥। 
क-१७६। ग-४९। 


(त 4 4 र भू (1 4 4 
गवृ 4 - ८ 2 र र र 
पव 


2 2 म र र र 
८ ८ ८ ८ 4 (# 1 


८ ररर 22222 





अर्थात, मेने (तल) अपने व्रमाड मे गु को देछा ओर्‌ शृश्कल का संचार अर्थात इडा 
नाडी कं सिरे तक सहघनार मे पहु कर्‌ चरमा से अमृत प्रात किय ज सारं शरीर 
म संचारित हो गया। समस्त प्रकृति (शरीर्‌। को ज्ञान रूपी अमृत से भर दिया। अदि 
पे अंत तकं लोभ को त्याग कर्‌ समाप किया। 


श्शकल-जव एकाग्रता से जाग्रत तथा निद्रा अवस्था के वीच सुरत या विचार सह्नार मे द की कौशिका को 
रियशरीत करता है तो शरीर आनंद को प्राप्त हेता है। इसी प्रकार निरंतर अभ्यास दारा जव सुरत या ख्यात 
एक विदु पर कद्रित होकर सहार या मस्तिष्क मँ आनंद अमृत रिसाने वाती कोशिका को षटूता है तो ए 
तरत पदां रिपसकर सारे शरीर की शेष कोशिकाओं तथा सायो म रकन के साथ तत्कात आनंद तथा पूर्ति 
का संचार करता है। संभवतः जागख्क अवस्था मेँ इसी रिसाव के कारण आनंद का अनुभव कराने वाती 
रिया कौ शृशकल कहते है । सारांश यह कि जयं साधक ओर साध्य का मिलाप होता ह वरह श्शकत दै । 
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लोतूकिं नार्‌ तति ल्वलि ललुनोदुम॒ । 
मरनय स्वयम त्‌ स्नूसन्‌ जरय॒ । 
र्‌ रचिह जच्यक्यान्‌ होदुम । 
बो' दएुन चोलुम त्‌ क्याह सनाह करे ।। ८३॥। 


क-१६। ग-२७। 


1 1 


अग 


की । आगे जव (त 
न 


= 
स ६ ग! दिखाए ४ 


अर्थत, उप प्रीतम को प्रम पर्णं मन मे लाया तो मेँ जीतेजी मर गई अर्थात पूरण सप 
मे मिट गई। रगारण संसार ने मुद्रे अनेक रंग (परिवर्तन) दिखाए े। जब मेरा “म 
' ही मिट गया तो यह संसार अव मेरा क्या बिगडेगा। 


















लोत्कि' पाट भेद, क - लोलुक नार। ग - लोलकि नार्‌-प्रमागि। दोनों पाठ व्यवहारिक है। 








पराग (लल वाख) 121 


वा स्यद रोह दिथ स्वस बीट्म । 
स्वस ईट्म रोजनस शय | 
दस अदर न्यदूर मीट्म | 
वद्ध यलि जीटम मीट्म क्थ ॥ ४।। 


-९९०। ग-८२। 






८ 1 4 4 4 
त 










ठ । ग मी तेम 
आह 1 (4 
वुद्धिने ` विस्तार पया | तो मीटी हूं मेर 


अथात, इश्वर के प्रति अगाध प्रेम के कारण वाकूसिदधि मेरे मष प॑ आकर जीहूवा पर 
पथित हई । मैने अंतर मे सुख का अनुभव किया। यहां तक ि भ दूष मेँ भौ आराम 
पे सोगहं तथा मेरी बुद्धि का विस्तार होने से वणी भी मीठी हो गहं । अर्थात मीटी वाणी 
(वा) बोलने तमी। भाव यह टै कि वाकृपिद्धि के कारण ललक वाघ मीठे घय गए। 
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॥ इ“ 1 


पचस न्‌ सातस पव्सस न्‌ सुपस । 
मुह प्न म्य लति चव पनुनुय वाघ । 
अंदसि गठ्काह रव्थि त्‌ वलुम | 

चटिथ त्‌ दयुतपसर त'ती चा || ८८।। 
क-६२। ग्रि-१०४। शि-६३। 


व्र ्‌  प्रत्प प्रत 1 (1 प 
1 4 1 पपत 1 1 पप 
‰‰; र 4 222 द (1 र ८८८ 2 222 रर 

(^ एक 


पुस्त पडी ना | एकप्लभी 







वह मप्तती रस॒ 
अधरे (मन को| | पकड कर 


- 411 [त 
सि मो व | __ 
अर्थत, पै परभु की साराधना म॑ थोडी देर के लिए भी म॑द नहीं पडी । पल भर भी उसका 
पठा नहीं छोडा। अपने ही वा से मू पर मस्ती छा गहु । दसी की सहायता से मन 
कं अदर का अविद्या रूपी काला पर्दा काट कर्‌ उतारा ओर तत्काल ही उसे चीर डला। 
इस वा मे सत्य कौ प्ररने क लिए मन को नियत्रित कं अभ्यापत म॑ हूए आनद 
रस के अनुभव की अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है। 

मुहावरा ~ चटिथ वालुन' - भयानक मारपीट करना। 

प्व" - वृथा प्रयल। वा" - वनुन। गट्काह'-अविद्या रूपी अधिरा । ग्रर्यसन नै म 
को बाल का अर्थं दिया जो यहां पर समीचीन न्ही। शिबनजी ने सच को सूचन अर्थात 
सू का अर्थदिया है जो तकंंगत नहीं है। 
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हा च्यता कत्‌ ष्ुय लोमुत पमस । 
कव गेय अपलिपर प्युकग्रध | 
वयश वोज वश कोशन एर धर्म॒ । 
चिन्‌ गन्‌ ज्यन्‌ मरन्‌ क्रत | 


क-१४। शि-११३। प-१५। 


| ८६|| 





तका 
1 रत्‌ 4 | र ६ 
अने (आवा) जाने (गमन) जीने (तथा) | मरने से | दुघीहोरहाहै 
इसी कारण 


दुम वा के दो अर्थ है १. अपने धर्म पर दृढता से टिके रहने के लिएे तलेश्वरी समान 
को चेतावनी के स्प मेँ कहती है - 


१ रमन विषय वासना्ओं की तृति के तिए तृ दूरे कं धर्म को क्यो अपना रह 
है। तत्रे घरूठ म स्य का धीघा कपे हुआ? परधर्म को अपनाकर्‌ तुम तो अपने 
` अवागवन को पक्का बना कर दुखी हो रहे घे। 

२. दूरा अरध- तेरा धर्मं तो भामघस्पर पे मितना है न कि विषय वाप्ननाभं 
का संग करके तूति हैतु दूसरा ध्म अपनाना। एमा करने से तुम जीवन मरण के क्र 
म फस नाभगे। 
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यही चेतावनी श्रीमदभगवद्गीता मे भ दी गई है कि दूसरे के अच्छे धर्म को अपनाने 
मे अपने ही धर्मम मरना श्ट है। 

रयान्वधमो विगुणः परधरमत्वनुष्ठिता्‌। 

स्वभावनियतं करम कुर्वनाणति कित्विषम । मीताजी (१८.४७) 

अर्थात अच्छी प्रा आचरण किए हूए दूर के धरम ते गुण रहित भी अपना धर्म अति 
उतम ह विकि सभाव पे नियत किए हूए खर्म प कर्म को कता हूभा मनुष 
पाप को नीं प्रात हेता ।। तथा- 

रयानवध्मो विगुणः परधरमातवनुष्ठितात्‌। 

धमं निधनं श्रयः परथमो भयावहः। गीताजी (३.२५) 

अर्थात अच्छी प्रकार आवरण किए हूए दूरे क धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति 
उत्तम है। अपे धर्म मे मरना भी कत्यण कारक है ओर दूस का धर्म भय को कषे 
वाता है। 


एसा लगता है फि पिव के धर्म परिवर्तन कराने के प्रयल के संदर्भ मे चेतावनी के 
तोर पर ललेश्वरी ने करीरियो को इस दोहे अर्थ वाते व दारा उपदेश दिय है। 
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गाल गंख्यन्यम बोल पल्यन्यम | 
दग्यन्यम तिय यस हस्वे । 
पहल कुसमव पूज कच्यप॒ | 

वोह अमलाञ त्‌ कस क्याह म्वचे ॥ ८७॥ 
क-३८। चि-४४ | ग्रि-२१। शि-६७। प-७। 


ग 1 व 
क 


कह | वी 














(1 
भत पून 


22222424 44 ग्वे 
(वो (अमलाय: ~ 


ते 
अथीत, यदि कोड गलियां देकर मेरा अपमान करे, या मीठे बोल से स्तुति कर, जिसे 
जो भी कुछ कहने की इच्छ हो वैसा ही कहे या कोई सुदर पूलो से पेरी पूना कर 
मेरे मन म॑ इन वर्तो से कोई विकार नहीं आता। एसा करते वाले के कोष म॑ भी कुष 
भी संचित नही हेता है। 


(अमला^्य' - निसके हृदय मे कोई (वासना, वैर, प्रणा आदि) मल न हय अधौत नित 
मन वाती । 
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` हस्‌ बोत पड्यन्यम सासा | 
म्य मनि वासा छीद ना द्यये | 
वोह पिद सहन शक्‌ ब्व भसा । 
मकरिपत सासा मलक्याप्यये ॥ष्८॥ 
क-२३६। ि-१%०। चि-३। पर-६। प्रि-१६। 


दब 

(6 हंसी परी उडने के लिए) । वोत । ए | हल 

इ वीरज ` प 
वप 


मेरे मनम 
वि न क्वं ( अषि 


















| 


य र (1 2 
2212240 र र 


९ 


^ 








अर्थात, तलेशी कह रही ई कि कोई मूते हंसी मजाक के हनारयो वोल सुनाए। मेरे मन 
को कोई चेद नर्द होता है। यदि भै शंकर भक्त हूं तो दर्पण की भति मेरा मन दुख 
ए्पी भ्म से मेता नही हेग। 

१. ग्नि - भसूबोल, क - हस्‌, पर - अस मूल शद का स्प कृष भी हो कितु अर्थ 
ह्मी करना ही निकलता है। २. सप - अंगारो से उडा हुभा श्वेत भस्म नो पिपक 
नाता है। शूर - रा - जलकर शत हूई अग्नि का अवशेष को राख कहा जाता है। 
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व्य दीव्‌ गरतस त्‌ धरती प्रज । 
व्यय दीव्‌ दितिध क्रनलन प्रण॒ । 
व्य दीव्‌ ठनि ससतुय वजघ॒ | 

| 


वु जानि दीव्‌ चोन परिमाण ॥ ८६॥ 


क-१३२। शि-१४६। 





द्व्‌. 40 ^ ^ 1 ^ र † धरती ८ 4 4 र र 0 
1110 प 4 44 र र र र ‰: १ 
८८4 2 ८4 4 2 र (44 र ^ 4 4 ५ 4 ^ प्रघ 
“14 ८ र ८ 4 ८ ८ ~ 4 ८ 
| शृरत्तप् [+ र ^ 4 ^ 4 ८ (रि 4 ^ 
4 ८ 4 (71 ६ ८44 र (८ 4 
र र ५ य ## रर 1 ~^ + 2 र 4 ८ 
र 2: न्‌ र र 
+ क्र्म ८ "1 2 (न 
# र 

4 र र ट 







^ न 


-- हः 
2 


~ र य 
र (1 4 ८ 222 ठ 4 
र 214; र 
222 {< चौर ८2६4८444 


[हद्व चोट किए 

प जानि व्‌ 1 

कौन |जान 
अर्थात, हे देव, शिव! भप आकाश धरती के प॒नक (प्ष्ट] हो। आप ने अश्थिपंनरे 
(जीवा क शरीर म॑ प्रण का संवार कियाहै भपदीहे प्रमु] चोट व्यि विनाही 
वनते हो। अर्थात आप शद सूप ब्रह्म हो, आप का विस्तार फोन जान सकता है? 








८ 





विशेष - ' चय दीव्‌ ठनि रुसतुय वज ' अर्थात, मनुष्य के अंदर जो विना चोट किए होने वाली सुश्रवयता 
हे (द ब्रहम) । एसी ध्वनि! वादल गरजने, गंगर, शंख, मुरती आदि से उत्यन होती है । 

१. तेखक दारा प्रकाशित पुस्तक "जीवनी स्वामी गोविंद कौल' की टिप । कुलयात शैख मेँ "दथ, पछ, 
छप तथा अतिम पक्ति - कुप ्ुय न्य त कुस षय पफ भिन् हं । ईस कारण तलेश्वरी का ही वाघ सिद्ध 
होता है। तथा ललेश्वरी का भक्त होने के कारण ललवा के वर्ग पर अपना शरक बना दिया। 
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मनस ग्रय चज पलिकुय अन ष्योम । 

तवृकुय बल गेम कमस क्रय | 

आगुर वातिथ अमस्यथ जल चोप । 

शिव तय मन गेम बमत प्रय || ६०॥। 

क-९५४९ | 
44 
मनका । डोलना | ह ना यम गया सयका अन्त छाया ग 2 ५ 


4 
तपर किया क 
4 1 1 1 1 4 14 0 14 प 0 पय 
क 1 
तय॒ | मनहयो गया | किया उससे | प्रेम 
अर्थात सत्य का अन खाकर मेरे मन की चंचलता समाप्त हो गई ओर मन की स्थिरता 
के बत पे मेरा कर्मं अकर्म बन गया। अर्थात अकर्तूत् भाव आगया। मने प्रोत अर्थात प्रभु 
के निकट पहुंच कर्‌ अमृत पान किया ओर सधन प्रेम के कारण मेरा मन शिव मँ लीन ह 
गय। 
क्रय क़ रध ह निर्वान । अनाज के वै दाने मिनका अकर नदीं निकल सकता है। उदाहरणः 
गणक (कमु) मे एक चकर (पी डी) होती है। निस विशल तथ्य सामग्री (अय) रहती 
है। इसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क की एक कोषिका मेँ हर कर्मं का लेखाजोखा एकं रसायन 
के स्प मे रहता है। बार बार इपर कर्मं का ध्यान रहने से यदि यह स्थाई तोर अकित हुआ 
तो समय अने पर अकररित देकर तदनुसार अशुभ तथा श्ुम फल का विस्तार करता ह। 
इसी को कर्मं का भू कुर कहा जाता है। ते कर्म क्रय' का अर्थं भी यही है कि ललेश्वरी 
की वुद्धि मे स्थिरता के कारण कर्मं का अंकुर नदीं रहा । जो पुनज्म का कारण बन जाता 
ै। 






| 








५ फतागम 
फल की प्रि 

वाघ ६१ पे १२्तक 
टस अवस्था म ललेश्वरी प्रियतम को प्रात करने की आश को एत मे वदत कर्‌ आस 
पक्षकार की भर अग्रत्र हेती टै। यह परा अवस्था है जहां साधक ओर साध्य का 
हे जाता है जर फिर किसी साधन की आवश्वकता नही रहती है। अधीत 
पाधक ततेश्वरी अपने साध्य शिव के साथ तय हो जाती है। तव साधन भी शष नहं 
रहता है। तीनों परम शिव मेँ तय घे जते टै। 
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पूरक कुम्भक रेचक कोरुम । 

पवनम व्राधुम पेठ किय वध । 

अनाहतस् भ कोर | 

केह नो मोतुम खय एम कथ ॥ ६१॥ 

क-२३६। ग-७८। 
(4. 

= 8 ^ क ध तः 

त व 
ऊप र की ओर (दिया) रास्ता 
क (444 
षठ नर्टीौ | शैष वचा वही है मेरा वास्तविक वृत्त 
अर्थत, भ ने प्रणयाम के पूरक (सांस तेना) कुम्भक (सांस रोकना) रेचक (संस 
छेडना) चरण का अध्यास किया। प्रण वायु को ऊपर से जाने दिया। अनाहत अर्थात 
श्व को भ्म कया (शव्द के पार चली गई) फिर शेष कुष्ठ भी नही वचा तथा मेर 
तिए वास्तविक सत्य वही है कि अन्तम मे एव गई। 
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तल वो द्रा कपि पश्चि सव्य । 
काय त्‌ दूत्य कलम यवय लध | 
त्यि येलि खरिनिम जावि त्ये । 
वोवृयं वान्‌ गयम अला्य तध | 
्रि-१०२। क-१०६। ्रि-५७। 


44 य य र य 1 कपप < प्रश्वि मश्वुय्‌ | 4 
(तत वब (वपी गि पवय 
के | एल के | कोमल रयन से 


निकली । कपा । 
1 
बिनोले वाले । तथा धुनये | ने वना वहत॒ | दयनीय दशा 


विनत तथा | नका द भौ 
८ ८(-थतिः [वान 4 

कात लिए पतल धगे 
व्‌ 


५१ || 




















के कटे पर॒ | दे तटकन की | हालत 
अर्थात, ललेश्वरी अपनी अध्यलिक यात्रा कपप के माध्यम पे प्रुत कसते हूए कहती 
है म कपास के कोमल पूल से डोडा बनी ओर डे पँ से कपप के सुप मे एूटकर 
निकली । बिनोते वाले तथा धुनय ने मेरी वहूत दयनीय दशा बना दी । कातने वाली ने 
मरे एते धागे कते। फिर जुलाहे के करे पर दुन जने के लिए लटकाई गई। 
पूवि स्वूय-फूल से वन गई" चुगुन-मि्म कपास वन्द हेता है। भगे दे 
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दोय येलि छावनप्न दव्य कनि ट्य । 


पन त्‌ सावन म्ठनम यद्य | 
मुच्य यति फलम हनि हनि काच्य | 
अद्‌ लि म्य प्रावृप परम्‌ ग || ६३॥। 


शि-५८। क-१०७ | प्रि-१०३। 


युति णवनप्‌ यदय 

धवी जव 

| सहन 

(पवय 1 (~< 0 2 य ~ र 

8 411 
- 























ने फर ती मूच पर | जगह जगह पर 

वतत गयि 

पय 
तव जकर तत रत हेमे | पमि (क) | 





अर्थात, बुनाई के प्त धवी ने घाट पर पटका ओर घूब सादुन मली। जब मेँ सू 
गई तो दरजी ने जगह जगह मेरे पर कैवी फेरी। तव जाके मने परम गति प्रात की। 
भावार्थं - लतीश्वरी द्वारा कहे यह दो वाघ उनके अभ्यासी जीवन की गथा है जो योग 
की विभिन अवस्थां को दर्श॑ती है। अर्थात अज्ञानी से स्वात्म भाव मँ आने तक की 
तुलना कपास के वीज से तेकर पहनने योग्य वस्र बनने तक की है| परम शुद्धि पकर 
ही गु (दर्जी मिल जाते ह। निस के सानिध्य से ललेश्वरी नै परम अवस्था प ती। 








पराग (लल वाख) 133 


तल बो चयप्र स्वमन बग बरस । 
ुषटुप शिवस शक्य मतिथ त्‌ वह॒ । 
तत्य लय कौम अमस्यथ-सस | 
निंदय मरस त्‌ म्य करि क्याह | ६४॥ 
क-१२१। चि-६६। ग्रि-६प-पुष्ठ ४६ पर्‌ ननन प-४४। 
लि ब. वायस | स्मन्‌ बु 
प्रविष्ट हूर | अपन मन फे 


रकल्धः; 


द्र 


त्‌. र 1 
र ह 4 न 
य # 4 
4 
र 0 र ८ 4 
2 2 4 ८ | 


(11.111 


2 


222 2 ८८ ८८ ८ ८ 
[ 
^ ८4 14 (0 (444 2 र ५ 2 ८ (0 ८ र र 
4८. ह 0 वयह ८ र 
+ र ॥ 
८ म्य ८ (0 
८ 



















अर्थात, जव भ अपने मन पी वाग मँ धुप गईं (तीन हो गद्‌) ते शिवशवित को एकं 
ही पया ओर वही पर आनंद रूपी अमृत पान फिया। अब भँ जैव॑त मृत हू मेश कोई 
क्या भिगाड सकता ै। 


१. एक दूसरे मे मिले हूए श्रिव ओर्‌ श्वित। अर्थत इनका योग एवं ‹ गयु (दे 
तेखक दारा प्रकशित '्युग - द्ये वनदुन - हियमाल' १४३ पृष्ठ पर सरवाशपरिपूरव 
चक्र मे शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर सप तथा अंतिम पृष्ठ एर गुग का भकार) 
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गवर्‌ कथ हृदयम मज बाग रृठ्म | 
गगृ जल्‌ नाधृप तनतयमन | 
देह जीवन मवत प्रम | 
यम्‌ भय चुम पुम अ ॥ ६५॥ 
क-२३१। ग-८०। शि-५। 
ऋ 


(+ 111 -् 11 म ८4 


करी | वत (शद) | हृदय धारण ठ 










































(८ 
गगा 
ध 
जीवन क्ति 
र र 


^^ ~ 
^ ५ 1 | ८८. ष्ठी ८ 
८ र 111 < < 
2 (1 0 ^ „^ 
र र ८ ८ 
#; ८ 4 ८4 4 ८ #ि 
"1 ८444 ५ 
की 


9 गतम (3 





५ 


























स 





अनुयाय वनी | (केवल) एक ही की 


मृ का | इर्‌ | समाप्त हआ मेरा| अ 
अर्थत, ग गुह वाक्य पर पूर्ण विश्वास करके अपने तन मन को शुद्ध भावनायक्त 
अर्थात गवत निर्मल किया। गर वाक्य से तथा एक ही का अनुपहन करने से मृ 
का उर समात हकर अततः भ॑ इसी शरीर समेत जीवन मुक्त हो गई 

जीवन मुक्त- नीतेनी मुक्त होना। 
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गगनप्र भूतलप शिव येति उ्यूटुम । 
ए्वस तव न रोजनप्त जय | 
तिरियिके प्रभाव विशमय जोनुम॒ । 
ल गव धलप्त सय मलिथ क्याह ।। ६६॥। 


ग-७६ | फ- ९८५५७. 


र पि १, 4 [1 2 1 2 
444 शिवं 1 र 
(10 1 “ ८ 2 
- 1 1: 22: 
4 | 2: 2 ८ 2 य ८ 2 
८ 04 ८ य ८44८ ^ र 
2 4 रर22-4222::222:: 
1 
ध 1 4 ~ ल 
4 रर य र य र 2 ८ र 2 र र 
:£ 44 य ८ 2: र 4 र 
22 य र: ८ 2:22 
“44 420 244 ८ 0 


2 ८ ^ 

4 

र 4. 1 
2 र र 
























„कै 1 4 ^ ^ 
4 4 0 
^^ 14444 
















- र र 2 र च 17 वि ट जनम्‌ 
(८ ८ 4 44 444 भाव 2 ८ ~~ 2 ८ ८ 
2 ध्र 2: 4 र 

र 2 ‡ 2 144: र र 222 ८.१ शुप्रप्‌ य (1. 
८ 7 प 1 र % र य र च प र र ग्न र य र 
ह (1 4 224 4 12222: ` मीतिथ 2 ६ 

१ य नि श्लप 2 # ^ श >, 2 य # 1 न + 
1 4 { 2 2 (11111 2 
र - ८८ ८ ८ (10 0 2 द 4 < {44 १.1. < 0 ८44 र ८44 11. ४ = र ८ < 4 ^ क्रय ८ ८ 

2 र: षि 44222: 


जलगया | लके | साथ 





















` अर्थत, आकाश पृध्वी को जव श्रिवमय देखा तब सूर्य गैण हये गया। सूर्यं के प्रभाव पे 
ही विश्च को जान गई ओर जत थत के साध मिलकर एक हो गया। सार यह कि मन 
पेदैतका भराव ही मिट गया। 


भावाथ - लल ने अपनी नामि मँ ओम का ध्यान किया। पिंगता नादी फँ निचते सिरे 
प पूर्य का स्थान है तो उस के प्रभाव से सहघ्नार म॑ पुव कर्‌ उरे शिव का सषा 
हो गया अर्थात नीये मूलाधार से सहप्नार तक सारा श्रिवमय हो गया द्र कारण भव 
र्यं नाडी पर ध्यान की अवश्यकता नहीं रही। 
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गगन वय बूतलव्य॒  । 
च्य एव घन पवन त्‌ रथ 
अगं चदन पश पेय व्य । 
व्य घ सोस्य त्‌ लागिनि क्या।। ६७॥। 


क-७०| चि-२७। धरि-१६ | ग्रि-४२। प-५७। 


गः 124 ६ य (1 211 

८ | 
एतै | थम | हमत 
0 

कह 

1 11111 
111 
अध ^ घ्य ५ | परल | 


4 व्य 4 प 22 ८ 1 
4 ४ 4 4 4 ८ 2 लागि 4 ८८. 2 2 2६2६ 


ते पव कुष्ट तो | अर्पण _ 













अर्थात, तलेश्वरीजी कहती ह कि आकाश, पृथवी, वायु, दिन, रात, अर्ध्य, पानी, चंदन, 
फूल आदि सव आपकहीख्पहैतो म आपकी पूजा मँ अपना क्या अर्पण क| 
अर्थत सव जगत उप प्रभू का ही स्प है। यहं प्रम की सार्वभोमिकता दरशई गई है। 
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क्रिया करम धर्मं कोरुम | 
तिर्थन नावम पन्य काय | 
पापन स्वंबरिथ भस्म कोरम | 
तति कुप भप त्‌ योत कूम आय ।॥ ६८॥ 
क-२३३। ग-८६। 


८ 0) र * 0 # ^ = ^ " 000 0 ¢ १ 
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_ 
अर्थात, मेने क्रिया, कर्म, धर्म किया तथा तीर्थो म अपनी काया को शद्ध किया। एसा 
पोच कर अपने पपौ को भम किया। अर्थात, इन सारी क्रिया कलापं कं करते समय 
भ तीरथ स्थानो पर भी यही मेरा शरीर था ओर यहां भ वही शरीर है। अथ॑त शरीर 
द्धि या प्रण शुद्धि तो जहां कदी भी द्ये खयं ही कली पडती है। 
भवार्थं - जव मन शुद्ध तथा अपने वश म हो तो उपरोक्त मान्यतां की अनिवार्यता 
नदी रहती । अतिम पवित का अर्थं यह भदै कि प्रु ही वहां था ओैर यहं भी है ओर 
पव उसी का सूप है इस कारण एसा जानकर क्रिया कर्प, तिर्थस्नान आदि तो केवत 
आडबर ही लगते है । 


॥ 
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च्हना व्वहनाध्येयना ध्यान । 
गव एनय सर्वं क्रय मश्रि | 
अन्यव इचूटृ कठ ना अनवय । 

| 


गय सथ लयि पर पिथ | ६६॥। 


क-१२६। चि-३०। शरि-२१। प्रि-५६। पा-४७। 


०0 गु ६411 व्य ना्लन त | 
(ल 


तेग प्वयंटही | सारी ्रियाएं 
(व अनवय 


अर्तो ने | देवा | कु (अनुपंधान) 


1 10 प ध 11 प्र (4 4 220 शि (20 य 
वपष 


गए | 





अर्थात, अभ्यास मे अव्यत गहराई मँ जाकर ललेश्वरी ने जाना कि तू म, ध्यान तथा 
ध्येय आदि सारी क्रियाएं न रह कर केवल वही परमात्मा शैष रहता ह । इस के विपरीत 
अन्नानि ने इ का कोह अनुभव (अनुसंधान) नहीं किया ओर इस को निरर्थक माना 
अपितु सन्नरन नँ ह इस एर अवस्था को देवा या अनुभव किया ओर उसी मँ तीन 
हो गए। अन्नानी इस तथ्य पे रिता नोड न सके। 

ईस लयात्क अवस्था को सवामी गोविंद कौत के श मँ देख । न' तति मूनजूद न! तति 
फना अमा सना पथ क्या सूद । गोविंद अमृत भजन १६४। ' ध्येय ' - निस का 
ध्यान किया जाए। ' अन्वय ' - रिश्ता जोडना, अनुसंधान करना। 
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प्रश्न- 
कुस पुश तय क्वम्‌ पुशनी । 
कम कुम लाग्यन्यस पूरे । 
कव्‌ गोड दिन्यप्न सतुचि दानी 
कव्‌ सन्‌ मंत्र श्कर्‌- स्वाम्‌ वुगे ।। १००।। 
क-६८। शि-४२। ग्रि-२६। प-७१। 

4 4. 

| कन 


(1 21 
अरपणकरं | पजामे 


(1 ८ 4 4 ~ नी ^ 4 4 
4 4 
19 य 4 जलविं य 4 र 4 
2४. 2 > र 
0.0 


2 4 र ४: द प्वाप््‌ र 


2 2 4 
त कट हेग 
यह प्रश्ना्क वाख है। ललेश्वरी दवारा प्रश्न किया गया है कि प्रभु की पूना फे लिषए 
यर्थ माती तथा मतिन कौन है ओर पूजा मँ कौन पे पल अर्पण कने यो हं तथा 
किप पानी से उसका अभिषेक किया जाए? पूजा म॑ कौन सा मंत्र पढने से अपने अतर्‌ 
म खा सूप शिव प्रगट होप्कता है ? वाघ मँ चार प्रश्नौ का उत्तर पूष गया ह। 
तथा स्वयं ही उनका उत्तर बताकर किप भ विवाद के लिए स्थान नही छोड है। 
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उत्तर - 
मन पुश तय यष पुशानी | 
वावुवय कुमुम लागिव्यप पने | 
यशर र्‌ गेट दिव्यम चत्च दानी 
एवि मत्र स्वास्‌ शकर दुगे | 
क-६६। प्रि-४०। पर-७२। 


1 4 १ 1 


(१०१ || 









श्रद्धा 












1 
| ठः म्मा से | अभिषक भैट 
(11 ८4 4 र 224 4 4 
र ८ 1014 2 2 र 
4 


| 
अर्थात, पहघ्नार म॑ परभु की पूजा की यथातता वताते हूए ऊपर के प्रशन का स्वयं उत्त्‌ 
दती हैकिप्रभु ौ पूना ग मन माती दै श्रद्धा मलिन है। मन मँ भाव सूप फूल हं। 
उन्दी से प्रजा करं। षठ रस॒ से अभिषेक कर अर्थात सहप्रार मेँ चरमा कं अमृत कं 
पानी से अभिषेक करे भर मौन स्पी मत्र से ही आस सूप शंक का सक्षाक्ार हयग। 


भाव यह किं स्वच्छ मन तथ शुद्ध भाव या परम से मौन होकर एकाग्र चित्त हकर खात 
प्ट होता है। 


हः र - दध, घी, शहद, दही, ओषधि या धूप चंदन तथा शक्कर । 


मौन ष्पी म्र से | स्वात्‌ (आत्मा ख्पी] 
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प्र - 
कुस डिगित्‌ कुप जगि । 
कुस सर वत्रितेलि | 
कुस हरस परनि तगि । 
कुस प्रम एद मेलि । 


| ११|| 






ए 222 


कौन 


ध 8 
4 4 [र 1 य य ८ य 4 1 £ ज 4 1 । 
पवी | पन य 
अर्थत, लतेश्वरी ने चार प्रश्न क्ि है १ - परमर्थ के राते मे कौन ्च॑चल रहेग 
या भगेगा ओर कौन एकाग्रता से ताक मेँ रहेगा? २ - कौन सर (बीत) पं नदियं 
तेत से पानी का संवार करने येय है! ३ - कौन शिव की पूना कलने येष है 
तधा ४ - कौन सा परम पद (मिलने योग्य है] मिलेगा! 


जगि का विलोम स्वयं ललेश्वरी ने ईिगि वताय है। इस लिषए गि का अधं च॑वल 
या भगेडा ही है। 
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उत्तर - 
मन डिगि त्र्‌ अकोल जागि | 
डाल्यसर पच्‌ यंदि वत्रि तलि । 

स्व्यचा९्‌ प्य हरस परनि लगि । 

| 


परमपद चीतन शिव मेलि । १०३॥ 


क-१२१। श्रि-४०। प्रि-७६। प-७०। 


¶ ^ 1 
मन ओर | सनग तक रग ` । 


प षग ५ र जग ताक भे रगा ` 
भरी | पांच नदियों दवारा | वेग सचार्‌ 

त ००८८4 कीक । 7 

अर्थात, तलेश्वरी अपने चारो प्रन का क्रमशः स्वयं ही उत्तर देती है कि अकारी का 
मन चंच रहेगा। किंतु सजग (शिव की) ताक मँ रहेगा। भरा हभ सर तीव्र गति से 
प नियो दवार सचे गा। अर्थत अनत शवितियुक्त परमशिव सूपी सर वेग से एवो 
दिश परव - महाभूतो, कोषे, इरयो, म शक्ति संचार करेगा, तथा ' पन्य ' अर्थात 
शुम विचारशील पुण्यवाण पुरूष ही परमशिव की पूना करने योग्य है एवं चेतन शिव 
पदवी प्राय येग्य ै। 

विशेष, १ - ग्रत, कौल ने कु गि ' का अर्थ कौन सोया' निकाला है? कितु 
मन कभी न सोता अतः तरकसंगत नही है। २ - कौल ने ' व॒त्रि ' का अर्थ "सद 
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हय पचो ताव' (सैकां मोड), तथा परिम्‌ ने तगातारः दिया है। तथा परिम ने ' पं 
यदि ' का अर्थं ‹ पच इ्ियां परसू तथा कौल ने ' पेन्य ' का अर्थ परनी' दिया 
है जो भावार्थं से कदापि मेल नरह खते ह। ' व्रि ' के ब मे देवं - 
(मतिणिविजयवार्पिका १२४५ -२४६ कौनं कम पानी के जलाशय को किनारे तक 
भरकर वाहर एतकाएगा? उतर - केवल एक भरा चश्मा ही हर दिशा म नदिय को 
वहाएगा" ' कश्मीर शैविलम ' वलजी नाध पंडित पृष्ट १२ पवित ११ तथा श्तोक एष्ट 
१० पर- परनिमन तडागपाणीयम क प्रकतयितमूष्मः। परि्णततप्तपिन परवाह 
पर्वतो मूखः।| हन 
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कुस ह मलि लूसुय न्‌ पकन पकन । 

कुप हो मि तूपुय न्‌ वलगन समीर 

कुप हो मलि लूपुय न मरन त्‌ ज्यवन । 

कुप हो मति तूयुय न्‌ करन यंदा ॥ १०४।। 


क-१५४। शि-१६२। 
1 च गति ^ 1 ~< 
कुप 8 ति (सषु | 1 (1 ११8 


ध व | वलगन | सीह 
ववा ४ 


कौन धका | न्वी | न 1 
प 9 4 (7.1 ज्यवमं गत 
(न कज | जल | इच्ल 

न 
1. 44 
र वाव नही | करते हूए | निंदा 

अर्थात, तलेश्वरी यहां पर निंदकां के विषय मर प्रश्न करती है कि वह कौन है जो चलते 
चलते थका नही? कौन है जै सुपर पर्वत को ताघते थका नही? कौन मरते ओर जन 
तेने से धका नह| फोन है जो निंदा कत्ते थका नही 


विशेष, ' मति ' - मेरे वावा, माई वाप, चाचा, मित्र, आदर सूचक शृ है सुमेर 
- मान्यता है कि पूर्य का एथ सुमेर पर्वत के चार ओर घूमता है! 
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जल हो मालि लूपुय न्‌ पकन पकन । 
तिय लूसुय न्‌ वलगन समीर्‌ । 
चरम्‌ लूपुय न मरन त्‌ ज्यवन | 
मनु तूसुय न्‌ करन चय || १०९ 
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चतते चतते 













ग र ८ 4 "04 र ग 77 
भि £ <<; 2 4 
९ 4 तूसुय 222: 4 2 2 2 ‡ 
4 4 र १ र, य र र र र ८ 2) 11 


4 
(4 
22222222 


६, प 
| ८ 
144 2 र ५ 
८ ४ 2: 


~~ 


० 4 4 
2222: य ८ र य ५ 
4 5; ८ र र 4 4 

201 4 1 
:: ८4 ^-^ 4; 4 ८44६4 4 4 र र ८ 44 रर र ८ (4 2 


2944 
^ 
र 
८८ 4 4 ~. -44 
4 = ५. थ = 4. = +~ 
| यक ८ नृ | 
0 1121117 710 211) 
र 1444444 ८ 
2 ॥# 00000 
८ 44 





1: 
2: 
र 





9) 
^ 


। 









र 
4 (4 , 
41 444 
८ 2 0 ^ 4 2: र “ फ र 
144444१4. 4-144-44 44444444 4 4 
नहीं | | कुरते निदा 


मूर्यं समीर को लाते हूए तथा चमा घटते वहते कं नही दसी प्रकार मनुष्य निंद्य 
कत्ते हूए कभी नह धका। 

भावार्थ - निदा कना पप है । ततेश्वरी ने समद्चाया है कि निंदकं दूसरे की निदा कसते 
म अनादि काल से आनंद लेता रहा है जौ मनुष्य को निमन स्तर का वना देता है। 
पार यहद कि निंदा करने की लत को छोडना शुम फलदायक हेता है। 
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केहि न्यंदरि हती वदी । 
कंचन वदयन न्य्दूर यिय । 
केह छिय स्नान करिये अपूती । 
कंह छिय गेह बजिथ ति अक्रयी ।। १०६॥। 


क-११२। ग-६४। चि-२६। शि-१२। ग्रि-३२। पा-८६। 


व ल च्‌ 
ष्व न 


4411८11 
| 1 तातन ति. अ्री 
| कु | ठ भौ अकत 


होकर भी अकर्ता 





अर्थात, कई लोग एसे है जौ नीद मे ह किंतु जागरूक है। कई मनुष्य जागस्क लगते 
है कितु वह सो रहे होते है । कु स्नान करके भी अपवित्र ही रहते है । ओर कए गृह्य 
हेकर्‌ भी अकर्ता है। 

भावार्थं - बाहर से किपरी की जे क्रिया दिखाई देती टै वह हाव भाव भी हो सक्ता 
है। 


विशेष - इस वाख म बाहरी आउर पर व्यंग्य किया गया है । 
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्नान्‌व्य अमबर प रिथ तने 

यिम पद ललि द्य तिम हृदि ओं 
कार्न्य प्रणदृक्य लय कोभ तले 
च्यध्‌ ज्येति कासन मरनूनि शख 


~ ~~  --- ~~~ 


१०७ || 







पहनकर शरीर पर्‌ 


(श 


तयतत 
वस्र पहनकर | भएर 


हृदय मे धारो 


(८ 
त 






कारण से 


4 
वितत 


अर्थात, ज्ञान खी वस्र पहन कर लल के कहे पदँ को अंक ते, अर्थात धारण कर्‌ 
(जै लल ने धारण किए)। लल भी ओम के कारण ही (परमशिव के साथ) तय हो 


गई निस से उप केचित मे ज्योति का प्रकाश प्रगट होकर मरने की शंका समापतदहो ` 


| 

भाव - तल कं अनुभवो को समद्र कर जीते जी ही ओम के साथ तय होकर प्रकाश 
मंडल पहुवकार आवागमन कं चक्कर से टूटना चहिए। 

विशेष - शि, १६ मे ‹ एरिथ ' के स्थान पर ' लागिथ ' तथा कौल ने ' ज्येति ' को 
(गष ति) लिखा है जो इस वाक्य के भाव से समतुल्य नही है। 


मात की मरने कौ शफा 
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च्यत्‌ त्वरुग गगन्‌ व्रमृवोन 
निर्मीशि अकि ष्टि यूनन्‌ लए । 
चीतन्‌ वगि व्वदि रट्थि जोन | 
प्रण अपन संदारिथ पूव ।। १०८॥। 


कृ-५८२। चि-८७। शि-१०२। पा-३०। 


(1 व 2 अ 2 ः म 
2 1 4 4 र र ४ र 4 2 22 + 4 र 
८ र र र 222: 2 र 
9 4 र ८ 222: 22 प र: 2 22 > 
2८2, 4 ८८ ८८ ८ ८८ 422 22८4-4: 
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चित्त ष्पी | घोडा अकाश (म 
र 49 य 2222 
प वु त 
9 र 2 44 1.1 444 11 ८ 22 
4 4 ६ ८6.444. 
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चेतना स्पी (न वुद्धि दारा | धामना (जिसने) जान लिया 
शन रवि प्व - 
प्रण अपन (सपी पर्वोको | 
अर्थत, चित्त स्प घोडा आकाश म भ्रमन करने वाला है। एक पलक म॑ लाघ योजन 
तय कत्ता हे। प्रण, अपान अर्थात श्वासोश्वाप्र खपी पं को दृढ बनाकर चेतन एवं 
जागस्क बुद्धि स्पी लगम से कादू करना (भ नै। जान लिया। अर्थात इस को काद 
करना चाहिए । 
' निमिष ' - ' एटवहार्‌ ' - पतक घ्रपकने मे| 
भावार्थं - प्रणायाम से मन को नियत्रण मेँ रने पर बल दिया गया है। 
उपरोक्त वाक्य कौ अतम दो पतयो का परिम्‌ दारा संशोधन इस प्रकार दै । ' यम्य 
न्‌ वि पि रट्थि चोन „ भो नही जानता इस की लगाम कसे पकरद' तो प्रण अपान 
फुटनप पच, प्रण अपान कं भष्याप् दवारा मारा जाएगा । प्रश्न है कि कौन मारा 
जाएगा? यहां ततेश्वरी का संबोधन गैण टै। 
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एेसा लगता हे फि पारिमू ने प्रोत वताए विना ही संदारिथ' का संशेधन करके एुटरिथ 
वनाकर अर्थं को उलट करके वाघ्ठ को निम्न कोटि का एवं निरर्थक बनाया । प्रण के 
नियत्रण से चित्त पर नि्यत्रण हो सकता है न कि एते चित्त को नि्त्रण मेँ लाकर 
फिर श्वासोश्वास को। यदि एसा हेता तो प्रणायाम कएने की क्या आवश्चकता है। 
कौल का दिया वा अर्थं एवं ततेश्वरी के अनुमव के साध मे खता है। 


अगते वाख मे संबोधन स्पष्ट है ओर ततेशवरी अपना अनुभव यक्त करती हूं कहती 
हे - 
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च्यत्‌ तस्ग वगि ह्यथ रोम | 
व्यति मिलविथ दशि नाड्य वाव । 
तवय भृशकल यगतिध वप॒ 
न्यस शुन्या मीलिथ गव | 
क-६१। ग्रि-६६। श्रि-१०३। प-४२। 


| १०६ || 












८ प 


















चित्त छ्पी 












व्यि गः 11111 
ककर | मिलाकर | दसं नार्यो को | शवासोश्वास से 





उसी कारण | भभकलत 


य _ | मित | गया (क) 


अर्थात, चित्त स्पी घोडे को दसो नाडि समेत कपतकर मँ ने थाम तिया। उपरी पे बरहम 
पे टपकता अमृत पान करकं शुय अथात परमात्मा कं साथ विलीन हो गई। 
विशेष - ककर का अर्थ जोर जवद्दस्ती से नी अपितु पूरे ध्यान तथा ‹ सावधानी 
के सथ ' है। क्योकि त्रक मे ँडिलिणी योग मे हट का कोई समावेश नहीं है । मेए 
मजो्पदहता टै वह वुहिलिणि काही सूष्षम श्वि स्पहै। 


दप नादयां - १ इडा २ पिंगला २ सुषमना ४ गांधारी ५ हस्तिजीहवा ६ पशा ७ यशि 
८ अलभुषा ६ वृहू १० शविणी। 
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व्यथ नोदुय च्दूरमनोदुय॒ | 
जलमय यूटम नवम नोदुय | 
यन्‌ णद्‌ ललि म्य तन मन नाय । 
तन्‌ लल बोह नवम नवय एस ॥ ११०॥ 


क-१३८ | ग्रि-६३। शि-६८। पा-१०१। 













| @ 








चद्रमा (चित्त का स्वामी) भी | नया 


(1 





(ड 
व _ 


ताजा 
^+ ^ 11 
जव वनाया 














प (लल बरोह ए 


 अर्धत, मेरा चित्त तथा चित्त का स्वामी चमा दोनो निर्मल है। जल की भति सदा नवीनता देषी। जब 
पे भे तन मन दोनों को निर्मल बनाया तव से मे लल निर्मल अर्थत निय शद द| 

भावार्थ - गुरु धारण करके साधक पूर्व प्रयल से मन की वासनाओं को धी कता है। तन को 
धोकर्‌ तथा मन को शुद्ध आहर देकर निर्मल करता है। एषा कं भ्यासी जब प्रणायाम से 
एकाग्र चित्त होकर ध्यान मगन होता है तो उत पहले बिहु सूप चम दिखाई देता है जो आरभ 
म छोट तथा कुए मैला दिखता है। तत्पश्चात दू्तका उन्नवल स्प रपट होता है। प॒ के उपरत 
ध्यान करते ही नया अर्थात निर्मल चमा दिखाई देता हे निस से अपने अद्र-बाहर्‌ शता आती 
हे ओर आनंद प्रस्प्ित हेता है। यह अध्यास्त प्रक्रिया का एक स्तर है। ललेश्वरी ने बाद के पाड 
का दूरे पदो मेँ उल्लेख किया है। 


श्रथ - नोधुय - वसनाओं से मुक्त निर्मल जल की भति। ‹ नवम नवूय ' - नित्य शुध 


2141 इ: ण 











152 पराग (लल वाख) 


एंडान लष पनी पनम | 
एवपिथि ज्ञानपर वोतुमन्‌ कए | 

तय कमम त्‌ वाच अतधानस॒ । 

वर्थ बधं वान्‌ त्‌ चवान न्‌ कष्ट ॥ १११॥ 
क-6६। चि-3१। प्रि-६०। प-४६। 






41 
1 {मो ~ अपा | म य 1 य कि ध र य 
वा ८4 

पक्षम नान को कोट 





412 ८211 
व्ल तौ | पीने वता के 








अर्थत, मने देवा सूम जान अर्थत आनंद के पास पएटुवने का प्रयल कोई नही करता 
ह। म उप्त आनद अमृत को परनै के लिए तीन हये गई भर देखा कि वहां अमृत के 
वर्तत भरे पटे है कितु पीने वाता कोई नह है। अर्थात प्रभु को पाने की लल्क वले 
साधक भति भत्य है 
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्रेयि न्यंगि सरा सय सस । 
अकि न्यगि सरस अरस जाय । 
हरम्व कवसर्‌ अ सुम सरस । 
सति न्यगि सरस ्रिन्यकार ॥ ११२ 


कृ-११६। चि-8७ | ग्रि-०। प-५८। 


1 


सत स परधम श्रीका 


र 


एक वार देा | स्तीर | सिरे तक भरा हुआ 


14444 


हरम से | केपस॒रनाग तक | एक ही | पु (बना देखा) | सरोवर पर 


ए 


4 (1 4 य य 1 0 1110 4 
2 


सात बार | देखा सतीसर | सूषा हुभा 












= 





इ 






॥ 










अर्थात, इस वाख मेँ लल अपने अनेक जन्मो का स्मरण करके कहती है मे यद ` 
है कि मने तीन बार सतीसर को सरो मेँ प्रथम श्रेणी म देवा । एक बार इसका पनी 
अकाश से बात करता था। निके ऊपर हरमूखा से कौपरनाग तक एक ही पुल देवा 
ओर सात वार इस सर को शून्य आकार अर्थात विना पनी के देखा। 


रिक्‌ योग मँ हट का कौर स्थान नही है । इस तथ्य को दशति हूए ततेश्वरी अगते वाख 
म कहती है- 





/ ` 414 
| ओर 





154 पराग (लल वाख) 


रशि वटि मे प्रेशनादुन | 

यान्य एवयिह तान्य संदारुन दीह । 

फ़ठ चोन दासन त्‌ परल 

कर्‌ वपकास्न सय एय क्रय ।। ११३॥ 
क-२४। शि-१३६। 


ब्रह 1 र 
पात तथा| भूख 


(व (वा 
चह = 













धिव्कार है| तेरे (रत) | धारन कनै | ' पारायन पर 
द 






अर्थात, भूष णास से अपने जीवातमा तथा शरीर को मत तडपाभ। जब निर्बत हो जाए 
तो इते स्वस्थ तथा सशक्त वनाभ। निस हट क्रिया पे शरीर को पीटा पएहुवे वैष रिय 
कटे एर तत्रे धिक्कार है। मन मँ उपकार की भावना रखनी चाहिए वही सच्ची क्रिया 
ै। 


भावार्थ, शरीर को भूष प्यास से तडपाना धिक्कार की वात है । अन्य लोगो का उपकार 
कते हूए अपने शरीर का भ ध्यान रखना चदिए। वही सच्ची क्रिया है। 
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त्रि सलिल खोत्‌ तयक | 
हिपि त्रयह गय व्यन अब्यन विमसा । 
चेतन्य रव बाति सब समे | 
शिवमय चराचर जग पश्या | 


क-८३। चि-८८। शि-२२। ग्रि-१६। प-४८। 


| ११८ || 


( (१ 


जानकर 





भावार्थं - वाष्प, पानी ठंड बटन से वफ बनते है तथा सूर्य की गमी सेफिए षप 
हो जते है। यदि ये तीनो भिन्त प्रगट होते है किंतु वाप्तव म यह सारे एनी के ही 
स्प हँ ओर विमरषी पुरुष पानी की हर हातत को ए ही मानता है । इसी प्रकार चेतना 
स्पी सूर्यं चमकने अर्थात ज्ञान उदय होने से सारा जगत सम एवं शरिवमय ही दिखाई 
देता है। 

पटती पवित म॑ 'तशय' कं स्थान पर "तोय' शद सार्थक लगता है। तोय पानी का अरं 
देता है। ओर सतित वाष्प का। 
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तंथ्र गति तय मधुर स्वे | 
मनधूर गोत तय मोतुय च्यथ । 
च्यय गोत तय कंह तिना कुनै । 
शल्य शुन्या मलिथ ग॒ ।। ११९॥। 
क-ए८६। चि-४८। श्रि-८१। ग्रि-99। पा-४१। 
८ ध 
त॑त्र (शास्र के पिलेग (मिटेग | पत्र रप रत्गा 


1 1 
॥ षध (2 74. तुयं (व्यथ 1 4 4 
तव नाव | चव 


मिरा | कः शेष रहा 
1८1 प (111 4 (1 11 
ध य्‌ कटतिना 1 कने 
4 (1 

को | । द 

चित्त ( मिटेपर्‌ | तो | कुष्ठ शेष 
ऋ 1 2 7 
1 [श्प 4 ४ वि लिथं गुव 4 
2 ६ 1 


न्य च (के साध | मिल | गया 




























अर्थत, तंत्र (रिव संवधी सहित्य या शास्र पठने के वाद। समाप्त होने के बाद मत्र 
जपना शेष रहता टै | मंत्र जपने की क्रिया के वाद चित्त शेष रहता है । चित्त के तीन ` 
होने पर शर्य ही रहता है। अर्थात परम शिव ह शेष रहता दै ओर चेतन के संग चेतन 
तय हयो जाता है। 


विशेष-यहां अभ्याप्न की प्रक्रिया का वर्णन हे। शास्र अध्ययन के पश्चात केवल मतर 
जपने पर ही ध्यान दिया जाता टै। ओर शास्र का महत्व निम्न होजाता है। मन ओन 
म्र एक होकर चित्त शेश रहता है। ओर चित्त अर्थात केवल चेतना रहकर्‌ पत्र समाप 
हो जाता है । पित्त जव लय होता है तो शून्य अवस्था विचारशून्यता शरष रहती है। 
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दम्‌ दम्‌ मन ओमकार परनेवुम । 
पानय परन पनय बोजनं | 
सूहम पदस अहम गुम | 
त्यलि लल बो वाव प्रकाशस्थान ॥ ११६।। 


क-१६५। शि-१५५। 










4 + 2 
र | 
4 


> न » र 
{2 । य 12 य 

1 4 ८८ # ^ ^ + ८ 

22; 2 2 

^ ^. 

24444 4 “५१.2१... 
^. 1 ८ र 00 < + 









4 2 - 4 2 4 ८ 
तल बे वाप | प्रकिया 
य : ८८ 2 क्र 2: 2 र र 4 


तल में एहुच गई | प्रकाश स्थान पर 

अर्थात, प्रेक श्वास में मैने मन को ओकार प्ढाया। स्वयं ही पठता ओर स्वयं ही 
सुनता है। सोहम पद (सोहम-सू+महम अर्थात-वह मे टू पे पने अहम याँ का 
तोप किया तो सू अर्थात "वह शिव शेष रहा ओर वदी "मू कती गई तभी मै लल 
प्रक्स्यान पर पुव गह । 
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दिनि ओबरस जायुन जानहा । 

पमदरस जनहा कडि अठ । 

मदि खूगियम वेटुत जनह । 

मूटप्न जानि न्‌ प्रिथ कथ ॥ ११७।। 

क-१%६। भ्रि-१२५। 
वा 
ह दक्षणी घने) वालो को | हटाना ना 
4 ^ 

। अपमध्य | रोगी को व्य बनकर (उपचर्‌) | 
५ 1 र 14 (1 7 
व्व 


मगर मूढ को | सकी न समन्ना वात (सल) की 












अर्थत, दक्षिण दिश से आने वाले भयंकर घने बादल को परतला बना कर ह सवं 
पमु से नदी निकात तुं अपताध्य रोगी का वैद्य बन कर उपचार कर सवृ। इन वाते 
की संमवना हे सकती है । कितु मूढ अर्थत मूर्ध को (ततव की) वात समबा न सकी। ` 
। णायन " - शाद्‌ मारना (हियमाल हंग वनवुन से ' जायलष्ट्न ' शब्द अर्थात 
/ जुघुन ' क्रिया .स्प अर्था ब्रा मारना । 
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दमादम्‌ कमस दमन हते । 
प्रजत्योम द्‌ फत्‌ ननेयम लात । 
अद्रिम प्रकाश न्यबर छद्म । 
गटि रोष््मत्‌ क्प थफ ॥ १८॥ 


क-६८। चि-३३। शि-ए८२। ग्रि-४। 


त रणयन्‌ ह भर क्रिय त 
व (1 1 4 
क (1 (9 


अदर का प्रकाश बाहर्‌ एतकाया 


¢ | 


अर्थात, गिम प्रकार लोहार खाल म॑ वायु भरकर आग मे धरत को तपता है दसी प्रकार ` 
मने परिश्रम से वार बार प्राणायाम की क्रिया की निसपे मेरे अंदर ज्ञानदीप प्रदीत हभ 
तथा मु अपने वास्तविक रूप का ज्ञान हूभा कि मै वही ह| अंदर प्रत हूए ज्ञान 
काश को मे ने बाहर एतकाया अर्थात व्यवहार मे लाया ओर्‌ बाहर के अंधकार स्पी 
अज्ञान कौ समाप्त किया। 

(दमन हलय-लुहर कनी अर्थात खाल मे तुरंत हवा खचकर उत्ते दबाकर धीमी गति से निकाल 
कर्‌ कोले के अग को तीव्र के हाल मेँ रे धात को पिला कर स्व बनाता है।। 

' हात ' - लोहार जहां आग रखता है। लय - भरपूर, विस्तृत नैते हलि मादान - 
विशाल मेदान। दमन - लोहार का खाल रमे वेग से हवा भर कर धीमी गति से हल मेँ रे 
कयते का सुलगाने की क्रिया। छाल मँ शीघ्रता से हवा भरकर आहस्ता निकाती जाती है। 

















160 पराग (लल वाख) | 


दी ट्म ग्न दलवृनी | 
दमी ड्चूटुम दृह नत नार । 
दमी डीट्म पंडवन हन माजी । 
दी डद क्राजी माप || ११६॥| 
क-११। शि-२६। ग्रि-6७। 
अपने जगम के वरे म ततीश्वरी जानकारी देती है- ` 


एक वार प यूल 


 * ॥ 
ल कष 
कभी की 


मं 
(दद ( 
| बिनि । मापी । _ 
अर्थात, किती समय एक चूल्हे को जलता हभ पया कि भर्‌ पुर गृहस्थी चल रदी धी। 
कभी इसी चे को सुनसान पाया अर्थात परी गृहस्थी उनड चुकी थी। कभी पंडवं 
को माता कुती को देवा तत्पश्चात उपे कुमहारिन' मासी के स्प मँ पाया। 
१ - कथा है कि पांडव के अन्नतवाप मे कुती को कुम्ारिन के वष मँ रहना पडा था ओर परंडव 
उ मापी कहकर पुकारते थ। ततेश्वरी ने उत दसी वेष मे देखा धा। फिर विजविहारा मेँ भी 
किप पु प्रणी के स्प मे आई धी। उपक बाद लतेश्वरी के सूप मेँ जन्म लेकर उसी तेन देन 
कौ चुकाने के लिए अंत तक विनविहाड मे रह 












रर “८ र "८ 0 ^+ + नी 

८ य (0 ^ < 4 4८ 44. 

८ 2 244 9. 4 
(0 4 0 ^ # 4 
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र ८ र 14444 ८८ 

2 2222 


(1 म्‌ र ¢ ^ र 
र र 4 44 ८ ८4 
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दीश्नि आयस दश दीश्रि तीलि | 
चिथ चोटम शुय भद्‌ वाव | 
शिवय उयृन्टम जायि जायि मलिथ । 
शे त्‌ तह त्रोपिमप्त त्‌ शिवृय द्रव । 


क-१२६। ग-२४। शि-१८०। पा-६९। 


(१५० || 


(वी 


4 य ९ 4 
त 













त श 
4 उच र म्‌ र जिं प्र 

र 1 2 74111) नपि | 4  मीतिध 
प 45 नि मिता हम 





हु 0 प्र (1 त्रो ¦ प्रि ग्रत 
यात पय 
अर्थात, दसो दिशाओं मँ पएुवकर्‌ तथा इनको देख समश्च कर मे एतटकर्‌ अपने देश 
म पूव ग फिर तुरत भूय को भी पार क्या तो शिव को ह सवत्र मिता हूभा पया। 
एः ओर तीन को वंद किया तो अपने मँ भी शिव ही को पया। 
भवां - दप इद्रिया कं देशो को समद्न कर जान लिया। उनपे हटकर तत्पश्चात तीव्रता 
प अपने अंतर पर श्ु्य की अवस्था रथात विषय विकारो से शून्य या उपर हो गई 
ओर्‌ नव दवार को वंद करके सर्वत्र शिव को ही व्यात पया। अर्थत श्रिवमय हो गई। 
दप अवस्था मँ केवल शिवभाव ही शेष रहता है ) । 
आनंदकील तथा पारमू-दशर्दशनि तीतिथ। कौल-दिशि चति । 
शदथ, वाव- तेजी से। एः + तीन - नौ अर्थत नव दवार। 
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दवादात मंडल यप् दवस थनि । 
नसिक्‌ पवन दा्थं अनाहत ख । 
स्वयम कलपन अनतिह चजि । 
पानय सुह दीव त्‌ अरचुन क॒ ॥ १२१।। 


क-७२। चि-३६ । ग्रि-२३। शि-८३। प-५४। 


जिस 


एसे दंत 
वि बना 











(स नाक पे ह पवन को | धारण क ह | शब क देखा प्रकाशर 
स्पय कृत्पनाए अततः 





| 
वह॒ | शिवदीहं | फिर पना 
अत, जे संस छेवकर्‌ दादश मंडल या ब्रहम (सहृम्नार मँ जो देव क़ स्थान 
ह| प अनाहत शद एवं प्रकाश का अनुभव करता है, सवयं ही उप्त की कल्पनाएं समाप 
अर्थत शत हो जाती दह । सवयं वही देव है । जव इस तथ्य का भास हो गया तो फ़ 
एना किस की करनी? 
अनाहत - अंतर का शद । ख - पूर्य, प्रकाश, निरंतर बहने वाती धारा। 
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पानस ताणि स्टूघम्यव्य॒ । 
म्य च्य डन तूपुतुम दोह | 
पनस मंज येलि उ्यूटुघम्य च्य । 
म्यच्यत्‌ पनसद्युतुमष्ठेह ॥ १२२॥ 
क-१२७। ग-२३। चि-७२। शि-२३५। ग्रि-४४। प-९०। 


य 4 4 


(4 
अपना रूप वदत कर | रहरहे | मुञ्च मं तुम 

















(414 
दिन 





1 (44 
अपने अदर जव्‌ 


नषा हमे 
 “ र 





स 


. 





अर्थात, तू तो मेरे अदर वेष बदल कर्‌ रहे ओर तुच दहते दहते मेरे दिन बीत गए। 
जव भने तुमरे अपने अंदर देखा ते मँ तेर साथ मितकर आनंद लीला करने लगी। 
परिम्‌ (वाघ ५०। नै प्रथम पक्त सटूघ का दूष बनाकर मूल का परिवर्तन किया 
है। लागि रोजुन' एक मृहावरा है निसको अतग करके नहीं पदा नाता दै। 
मृहावरा - लागिथ युन -एदूपनाम। 
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प्रन पेतुम अपेत्य प्म 
कंसर्‌ वन्‌ वोलुम र्थि शत॒ । 
परप प्म त्‌ पनस पेतुम 
अद्‌ गेम मोतूम त्‌ जीनिम हात । १२३॥ 


क-८७ | पा-६९। 


दप (पातम (गेय, 444 
नो पढ | अनुकल क्वि | पूषम विया पट ल ~~ | | 
4 ८८ 
णा 
/ ५ 
1 


4 4 | ८ 2 
जाके जाना जीता मैने मेदान 
(सिद्ध किया| 


अर्थत, पँ ने जो पदा उप का मनन किया, जो पठने मे नही आ सकता अर्थात, सूष्म 
` ज्ञान भी एढ लिया। मन स्र शेर को जगत (विचारो म से निकाल कर्‌) से गदड की 
तरह पकंड कर लाया अर्धत, काबू कर लिया। ओर को समद्नाया कितु पहते उप का 
प्यं पालन किया। तव जाके जाना कि भँ ने मैदान को जीत लिया अर्थात, लक्ष्य को 
पतिया। 

प्रथम पवित मे परसिमू (६२ ने पोुम' का ^वुम' तिषा है तथा रनम के स्थान 
पर श्रनुम' जोड दिया है। ज समीचीन नहीं ह, मेखला संस्कार के समय माताएं बच्चे 
को अश्रीवीरद देती थी कि अपोस्य परः अधीत आपको सूष्म विद्य भ प्रत हो जाए। 
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वान गोल तय प्रकाश आव वुनै । 
चंद्र गल तय मोतुय यथ | 
व्यथ गोल तय केह तिना कतै । 
गय भूर भवह सूर्‌ यप्तरणनिथ व्यथ || १२४॥ 
क-८५। चि-४६। शि-२८। ग्री-६। । 


र -- प्र {त श [1 
बा 4 गोत 2 प्रषु | 4 व्‌ जु 





आया चांद को 
व 14 
चित्त 





भावार्थ, जव सूर्य अप्त होता है तो चरमा उदय होता है। अर्थत नमि (सर्य देश से) | 
्रह्माुड म जाकर चरम देश मे चंद्रमा का उदय होता है। फिर चंद्मा भी अस्त हेकर 
चित्त ही शेष रहता है । चित्त के लीन होने पर (परम शिव के धवा] कुष्ठ भी शष नही 
रहता है । अर्थात पएथ्वी आकाश तथा ब्रह्मा तीन ये जते है। 
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मद पुम सिन्धु जलन येतु | 
गन तीलिम्य क्येम केवा | 
क्‌ त्य ययम मनुशि मामसक्य न्त्य । 
स्वय बोह तल त्‌ गव म्यह क्या ।। १२५॥। 


क-११६ | ग्रि-८१। 


2८ 
।॥ 


1 





त्र नल ` | इन 
11 (८ 
| गोके साध | राग्ई | कीरो 

„++ र दक -मामपव्य न्य: 

कितने टी | घाए गने | मन्‌ष्य & मास॒ व । हाथ पैर (अध्थियां 


वही आज ह लल फिर यह हज | मूप्रे क्या 





अर्थत, ततीश्वरी अपने पिषठते जन्मो का उल्लेख करती हूर कहती है कि मने मधु की तरह 
भो का (अनै स्थानो पर जलचर के स्प मे। जल पिया, अनेक रगो के कीड के साथ 
उक ठग मे राक भेन कितने ही मनुर्यो की अस्थरयो का मांस छाया। अब इ समय 
भी वही तत दू फिर मेरी यह दशा क्ये हू ी। 

विशेष, कशी पंडित वैर्घलान तथा अपन मृतकं जनों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए सिधु के किनारे 
करमीर के एक तीर्यं गंगव जते ठे है । इ का महत्व गंगा जी की तरह माना जाता रह है। मे पर्वन 
कहं वार गगवत यत्रा कर चुके ह । मत्न पूरी तरह भेर सर्गाय चाचाजी वेदात तथा पिताश्री का कहा स्मरण 
ह कि वहां श्रद्ध के समय पिड तथा मृतक जनो की अस्थियां डालते ही पानी के अंदर रहने वाले भिन्न भिन्न 
रकार क रगएग कीड की एक मोद परत पानी की सतह पर उभर कर आती धी ओर पल मेँ अदृश्य हे 
नाती थी। इस घटना को पयय छम्य (कीडों का जमाव, कीटसमूट) कहते थे ओर विश्वास यह किया जाता 
धा कि पितर ख्यं (कीडं के स्प म। अते है। ईसतिए पितरो का श्राद्ध सफल माना जाता था। 
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मकरस जन मल चोलुम मनस । 
अद्‌ म्य लबुम जनस जान । 
सुय यलि उ्यूटुम निशि पनस । 
सोस्य सुय तय बो नो केह ॥ १२६॥ 


क-१००। ग-२६। चि-२३८। शि-४१ प्रि-२१। प-५१ 










शीशे 

पाया रि आत्मा का परिय 
व ष् 
उपक । गव । दा | पात अ 
11. 


अर्थात, जव मेरे मन के श्रीशे का मेत समाप्त हभ तो भ ने स्वाम को जान तिया। 
उप॒ शिव को जव अपने पस ही देा तो पया कि वही सव कु है जैर पँ कुठ भी 
नही । अर्थात, मन से मेल उतर जे तो ईश्वर की पान हो जाती है ओैर वही सर्व 
दिखाई देता ै। 


' मकरस ' - संस्वृत मुकुर - दपण, आईना। 
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मल वंदि जोलुम | 
निगर मोरुम | 
व्यति लल नाव द्रम | 
येलि दत्य त्राविमस तती ।। १२७॥। 


क-८६। प्रि-४८। पा-३७। 


र त विध्न 





ठ 
पुयन 


लत नाम | | 

पवित 
जव दामन अपना वही (जमा तिया) 

अर्थात, मैने अपने मन के मल को हटाया । जिगर को मारा, अर्थात इच्छाओं का दमन 
किया। जव अपना दामन फलाकर वहीं उसी के पास इरा जमा लिया। तभी मेरा नाम 
तलः प्रसिद्धि पा गया। अर्थात, मैने एक पल भी उसका साथ न्ह छोडा । एसे ही भाव 
को वाघ ४७ मे व्यक्त किया गया है। ¶्यति कल गनेयम जि जोगमस तती' अर्थत 
मरी लगन वहढगई ओर गे उस प्रभु के दार पर अपना डेरा नमा तिया। 


मुवा - ' दोतल ब्राविध विहनः - उेरा जमाकर वैठना। 
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मारिथ पच दुध तिम फत हंड्व॒ । 
वतन दान्‌ वघुर ष्य | 

तदय जानघ परम्‌ एद चड्य | | 
हिशी खोश घोवुर कह ति ना छथ ।१२८॥ | 


क-६०| प्रि-७७। शि-१७६। 
















य र 1 

र र 4 4 

र 4 
{4 

य य ण प 

८८ < र र य “4 . 

१1121 उ 

^ = (र 


द त 221 
तभी तो | जानोगे `  |पनेकीविधि | 
वीः वेश वदुर कटति ना [वध्‌ 
एक ही वात | वाएं॑दाएं | कोई भील) | नर्द (करषैौ | लाकर भी 
अर्थात, उन परंच भूतौ को मारो ज मोटे भटी तर है। जो मनुष्य की चेतन शक्ति 
स्पी दाने की नहारी कर मेटे ताने हय गये है। इहं मारकर ही तुम परम एद को 


प सकते हो। फिर यह दाये जायँ या बाय तो कोई अंतर नदी प्डता। 

भावा्थ- काम, क्रोध, लोभ, मौह तथा अहंकार मनुष्य की चेतन शित का उककृषट 
उपयोग करते ह ओर दिनेदिन इन का क्षत्र बठता ही नाता है। हन को मार कर्‌ अर्थात 
नि्त्रण म एकर मनुष्य को परम एद मित सकता है। फिर इनके कट दये कदी 
वायं या उलटा सीधा जाने ययं तक कि इनके भोगने पे कोई अंतर नही पडता है। 


सस 
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मयध्या कपट अस्थ त्रोवुम | 

मनप कोस्म सुय वपदीश । 

जनस अन्दर कीवल जोनुम . 

अनप एनस कुप ्ुम दीश ।। १२६।। 

क-८८। ग-१२। शि-१५८२। 
दध 
जनं जन 
0 
छाने म | कौन ती हे प्रणा 

अर्थात, भने मिथ्या, असत्य ओर कपट को छोड दिया ओर मन को एसा ही करने का 
उपदेश दिया। हर जन मँ उसी परमेश्वर को देखा फिर (व्रत के दिन] अन खान म 
वय प्रण है! अर्थत ततेश्वरी उप स्तर पर पहु चुकी थी जिसको पाने के तिए प्र 
को धारण किया जाता है। 

भवार्थं पूर्णता को प्रत कर व्रतो के दिन खाना खने गँ कोई दोष नदीं है । व्रत ते 
मन को दृढ तथा पवित्र बनाने ओर रूट कपट छत आदि से टकार पने के तिषए 
धारण करिया जाता है। तलेश्वरी ने ते एल अदि को त्याग दिया था। दस कारण व्रत 
के दिन अन खाने म उनहं कोई दोष नह था। इस वख का यही भाव है। 
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यथ सरस सर्य फोलना यवी । 
तथ सरि सक्त्य पन्य च्य॒ | 
मृग प्रगाल गव्य जत्‌ हस्य । 
ज्यन न ज्यन त्‌ तोतुय णन॒ ॥ १०॥ 


क-११४। चि-४२। ग्रि-४७। शि-४७। प-५६। 


निस ~ मरको चावल की ए | कनकी 
(पि (य 4 
न 
1414 


णच्‌ 


गदे 
८ (1 
ओैर | फिर द्ीमे 


अर्थात, निस सरोवर को चावल का एक छोय दाना कतकी' भी क न मने या ज 
पर कनकी मे भीष्ठोय है (अर्थात विदु जितना बडा है| उपरी मँ मृग, गीदड, गड, 
दयीयी घोडे, हाथी जेस विशाल शरीरधारी जीव जन्म लेकर इसमे रहकर इसी का पानी 
पते है ओर फिर मरकर इी मे सपानतेहै। 

विशेष, यहां ईश्वर के बिदु खूप की ओर्‌ इशारा है। ' सर्यफोत या पिर्यफोल ' - कनकी। 
विष्टभ्याहममिदएकाशेनस्थितो जगतः, भगवद्गीता - १० (४२)। अर्थात, यह सारा जगत मेरे एक वि 


मे 4५. आ हे। जिस प्रकार सदह ४ नितना आकार वाला ग्रह एक वि मेँ परिवर्तित हो 
जाता है जिसे अंतरिधीय बैक -होल कहते ह उती प्रकार समस्त बरहा एक विदु मँ समाए हूए है। 


विरागी ने ‹ पिर फल ' के स्थान पर सरसो लिखा है ओर भासकर न संस्कृत अनुवाद म सरशफ 
कहा है, अशुद्ध है । 
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विह पिह क्म कौरुम सुह असचुन । 
यि रसनि वच्योरुम तिय मन्थर । 
विहय तोगमो दहस परचुन | 
मुय िह पर श्रिवुन तन्धूर || १३१॥ 


क-१३६ | ग्रि-५८। शि-४६। 


दाप्‌ (ताय्‌ 


<चव्यरण 


५4 ---~ (पा 
इ व ४ ` 
तेव | त 


| | यही है 
अर्थात, मेरे सारे करम शिव की अर्चना हं । मेरे मुख से निकली वाणी ही शिव मतर है। 
यही बात अपने देह के तिए भी यवहार या प्रयोग मँ लाई। यही परम शिव का तत 
है । अर्थात जो कुठ भी मेर शरीर मन आदि द्वारा कर्म हो रहे है उनके कर्त स्वयं 
शिव दी ह। यहां तक कि मेरा शरीर भी वही शिव ही है। म तो केवल निमित मप्र 
र 
शिवन कृष्ण ने ‹ वोच्वोम' (उच्चारण) के स्थान पर व्यचोरुम (विचार किया) तिषठ 
है जो अगु हे क्योकि जीवा से विचार नही किया जासकता है। 
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रावन्‌ मन्‌ रादुन रोदुम | 
राविथ अधि आयस भवप्तरय । 
अपन गिंदन सहनुय प्रदुम । 

| 


दपनूय कोरुम परनप परय ॥ १३२॥ 


क-१४७। शि-१४१। 





८ 
भ खेन 


राता 

(अ दन यय 44 

हते 
+ य करा नः म्‌ ८ 


| 1. (1 
(पः 4 र कोः 1 श 0 4 4 


अर्थत, मँ आध्यलिक पएहेलियां सुनते पठते भूल भूले्यो पे घो गई धी। गुर से शदः 
तेते ही उसी शबः मे गहरी खो गई । इसी खो जाने पे मेरा वह पप्ारभिक। खोना सपात्‌ 
हे गया तथा म बडी आसानी पे सहन अर्थात परमातमा को पने म॑ सफल हु। 


' सर्‌ करन ' - स्वयं आजमा कर पलेना। यही त्रिकशसर फा विधान है कि खयं 
अनुभव करो। 


अध्याय २ वाघ २० मेँ श्री गेपी नाथ ने रावन का अर्धं राना रावन बताया है जो 
समीचीन नहीं है। 


मूहावरा - ' असन त्‌ गिंदन ' - खेल खेल मेँ - बडी सरलता से 
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श्यह वन चरथ श्यभ्रकल वुन्‌म । 
परथ हयन॒म प्वन्‌ सृति 
तोतूकि नार्‌ वान बुनम॒ । 
शकर तोदुम तमिय सतिय ॥ १३३॥। 
क-६२। चि-६६। प्रि-२५। शि-६०। प-३८। 


चज वल्य 
ठ वन | तिका शिकत 


लाघकर्‌ श्शिकल 


~ 4 थ 
पवान्‌ 
प्रम वी अग्नि को 


पकर | दप कारण 












अर्थत, एः भूमिकाएं पार क कै शृशकल (सहप्रार म॑ निकलने वाता अमृत ज सारे शरीर 
को अनदित करता ह| एूट एडी ओर प्रकृति को प्रणायाम से निर्मल वनाया।प्रुप् की 
अनि मं अपने को भ्म क्रिया तभी शक को प लिय। 


` श्ह वन ' - अभ्या कं छः पडाव, १ - मूलाधार। २ - स्वाधिष्ठान । ३ - मणिपूख। 
४ - विशुद्ध क्र। ५ - अन्नाच्छ़। ६ - सहर । 

योग की भूमिकाएं - आपन, प्रणयम, प्रयाहर, धारना, ध्यान तथा समधि । त्रिक मे यम 
नियम न है। ' होजूम ^ साफ़ अथवा निर्मल किया (ते ' लेदुय वत्‌ ' अर्थत खाती 
चावल । ।। परिम्‌ ने ' होज॒म ' - नलादी' अर्थ दिया है ज सगत नरद ै। 
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शि्यहुक मादान कषम पनप्॒ । 
म्य ललिख्न्मन वदने । 
व्यजूय सा^्पनू परनय पनप॒ । 
अद्‌ कमि गिति फरत्य ललि पमपेप्र ॥ १३४॥। 


कु-१०३। ग-२३६। शि-१५१। पा-१०० | 
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स्वयं मने 







| 
र 









खिल उठे लल के | कमल 


अर्थात, मेने शून्य अवस्था को पार किया तो मू कोई होश न रहम । तलेश्वरीजी के शं 
म किन अपने आप कौ स्वयं जान लिया तो मे गिल' पूलँ के स्थान प्र कमत 
धित उदे। 

१ ~ ' गिलि र्य ' - एक एूत का नम। जैसे ‹ सुति फल्य गिति दूयं 

गित' - नल मर तैरने वाला छोय सुंदर पक्षी ज उलघ्ील म अधिक संया म॑ मिलते 
है। | 
कौल १०३- हिति तथा परिम्‌ १००- कलि" दोनो का दिया अर्थं केवल कल्पनां की 
उपन है। 
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संसार आयस तपसे | 

वद्ध प्रकाश्‌ लोदुम सहन । 
मस्यमन्‌ कह मरन्‌ कापि | 

मर्‌ न्त्‌ लम्‌ ने | १३५॥। 
क-१०६। चि-६२। शरि-६२। 











वुद्धि | प्रकाश पे र ५. 
111८ 4 
अव मखं | न विपरी कं तिए 





मरं | तो वह | निचुं 


, अर्थत, मँ संसार म॑ तपस्या के तिए आई ओर्‌ वुद्धि प्रका से सहन अर्थात स्वाम 
को पतिया। अवन मरू किसी के लिए ओर न मं किसी की। फिर मखं तो वाह 
नियं तो अच्छ। 








भावार्थ, साम अवसा मे मरने जीने की अवस्था से परे का अनुभव प्रात करना ही 
अभीष्ट है। 
' नष ' - ' नेशनावन्‌ युन ' - वाह वाह, सुप्रसिद्धि पाना । 
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स्वगव्य जाम्‌ त्राविथ अल प्रवुम । 
दग ललना॒म दयि सुनि प्रय | 
पोत जूनि वधिथ मोत वुजनेवुम । 
चेन त्‌ मालि वृलिमर प्यट व्यद यये ॥ १३६॥। 


क-२०३। चि-99| 









नः र: 


० जाम्‌ | आविध | | अतघ | प्रवमा 
! 
। त्यागकर | अत 

(0 वम (111 4 

पीटा पहती रही | प्र 


प्रो | य 42: 2 
4 
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। ७८ क प्रियतम को | जगाया वा 





पेठ पर | नीद जसी कै | 
अर्थत, स्वग के वस्र त्यागकर तथा पीडा सहकर अलघ पया ओर प्रभात के समय उटका 
रमु का स्मरणा करती रही। मानो कि र्म पेड पर पौ रही हूं अर्थात मुञ्चे सदा ही जागरूक 
रहना पडता है। यही शैवमत को शंभव उपाय है। 

मुहावरा - ' कुलि णठ न्यस्तर ण्य्‌ ' - जिसका अरं है नागख्क या सदा ही सचेत रहना । 
पेड एर सोने से सदा गिरने का भय रहता है। इ हेतु अर्थ है नीद एर निरत्रण' । लेक 
को रात के समय बादाम की रखवाती के समय पेड पर्‌ सोने का अनुभव है। 

कौत ने दूस वख के नोट मँ इस वारे मँ अशुद्ध धारणा की अभियक्ति की है कि ची 
पक्ति को जबरदस्ती ठंसा गया है, टीक नही है'। अपितु इस ची प्ति का वजन भी 

हे ओर यह मूल वाख के अर्थ के साथ मेल भी खाती है। 
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क्वल तय म्वल कथ व्युत षय । 
तोत क्युत य शंत स्वभाव । 
रयि हृद आगुर वति क्युत टय । 
अतिह क्युत य ग्र पद नाव ।। १३७॥ 
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अर्थत, कुल ओर धन विप्र तिए चहिए है तुष। वहां कं लिए तो शंत स्वभाव ह 
चाहिए। क्रिय का जो प्रोत अर्थत प्रभु है वही पथमे कम अताहे ओर अतर्मेते 
गृह का नाम ही काम आता टै। 

विषेश इस पद मँ चलने की क्रिया दृष्टिगीचर हेती है। जे तोत क्युत, वति व्युत' 
आदि ततेश्वरी जी की क्रिया इं उतट मे है जैसे १३२,१३२ आदि पदो मं अपने 
अदर ही ललेश्वरी नै सर्वस्व पया है! 


चाहिए है | गरुका 
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श्यि आसूप्त शय एप | 
तल बो पानय पनप् एप | 
नीरिथ गन तीलिथ यिवन॒  ॥ | 
मतिथ पान्‌ दयी एप || १३८॥ 


क-१६८ | 
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अर्थात, "लक्ष्य मेरे साथ है' एसा मेरा विश्वप्त था ओर अभ भीमेरा तष्य है किमे 
घं ही ू। स्वयं जाती दर ओर उपे मिलकर आती हूं वयो कि स्वयं उप प्रु से मिती 
ष 

भवार्थं - प्रभु के साथ लय हने से तो स्वय प्रषु हे गई हूं अर्थत भै षट्गुण सपन 
र 

शिवि केष्ठः ग है १. सर्वज्ञता, २. तृपति, ३. अनादिबोध ४. छत्रता, ५. 
नित्यपलुतशक्ति ६. अनन्तशक्ति । 
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५ ९१] 


उपदेशात्मक वा 


(वा १३६ से १६२ तक) 





ईप भग मं तलेशवरी क ववर प्रत तथा यक्त अनुपरवो को उपदेशासक वाघ के 
तोर एर दर्शया गया है। एटू्ौ अव्या "राग एवं अनुमव का सधारणीकन भ 
पतित क्या गया है रथात हृदय तथा आत्मा की मुक्त अवसथा जिस म लतेश्वर 
के अनुभवो की अभियक्ति को दर्शया गया है। 

यहां ए लत, का कुं सागर वन कर तथा अभ्यास के प्रचंड तेज से श्रीतल वादत 
बन क्‌ प्रकृति को शनि प्रदान कने हेतु अपने आनंद अनुभव की वर्षा कले की 
अवा मे आ गई ह तथा चिते हूए सुगंष युक्त पुष्प की तरह तोक हिताय परग 
विघेरती है! 
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अभ्यस्य विकास लयि वधू । 
गगनस सगुन म्यूल समि व्र ॒। 
श्न्य गोल त्‌ अनामय मोतू । 
युहय वपदीश टुय बर || १२६॥। 


क-१३४। शि-६८। ग्रि-१। प-२६। 
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अर्थात, अरे पंडित साधक । अभ्यास हारा अपना विक पने हेतु तीन हने का प्रयल कर्‌ सगुण 
स्प को गगन या शून्य अर्थात निर्गुण से मिलाकर फिर शून्य का भी विचार याग। तव अनम ही _ 
रेष रहेगा । वही तेरा अदैत स्प अर्थात परम शिव का स्वसूप है। यही तेरे तिए उप्देश या रास्ता । 
है इसी को अपना कर्‌ चल। 

विरेष - इस वाघ गँ शंभव, शक्त तथा आणव उपयो मे से श्रंभव योग हारा अद्वेत अवथा प्रप 
करने की भूमिका का वर्णन हे जे त्रिक मेँ सर्वप्रथम कराया नाता है। (कठिन पे सत की भर विधि) 
दूसरे वा म उस अवस्था के वारे मेँ साधक को स्मरण कराया जाता है निप्र अवस्था मे उपे जगख्क 
रहना है। अर्थात शंमवी स्थिति का वर्णन है। 

' व्रट या च्रठ ' ~ जोड को ठीक कप्रकर विटाना । सटीक । रपे चौकाठ का व्रह। तर को त्रम 
(९) मे ए बिठाना कि जोड का पता भी न लगे। (भोतूमवच्योव- शेष | वधू - उट, प्रयात कना। 
"नध टट" शब्द का क्रिया सूप। पाठ -पा ३६ अध्यास स्वविक्य। 'वट्‌- कश्मीर पित के तिए 
(विशेष संबोधन] | 
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वाख मानस क्वल अव्वल ना अते । 
वपि मुदरि अति नाप्रवीश | 
रोजन श्रिव श्वत ना भते | 
मोतयय कोह त्‌ पुय वपदीश  ॥ १४०॥ 
क-१२५। ग्-२। शि-८६। प-४०। 
अकुलं नही & 
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यं एम शिव की अवाक्‌ अवसा का वर्णन है अर्थात, वाणी, मन, कूल, अक्रत 
(समस्त युष इधर नदी है। मौन मुद्रा हारा यदा प्रवेश नरह होता । शिवशक्ति इधर 
नी रहते भव शैष ज कुष रहता है उसी को पान का उपदेश ले ओर उसे प्रत कर । 
टस एद मर रभव उपाय की स्थिति का नि्पण हे । निम निशवंत अवस्था (धारल्यप् 
यट - कश्मीर शैविनम , खा० तक्षमण जी, अध्याय ५ - पृष्ठ ३२ } का वर्णन है। 
साधक को दपर अवस्था मे एहकर्‌ जाग्क रहना पडता टै। यह जागरूकता इतनी 
प्रत होती है कि दूरे उपायो की आवश्यकता न्ह रहती । इसे इच्छ शक्ति की 
प्रधानता है। इस अवसा मे वाणी (पश्यन्ति से मध्यमा से वैघुरी की ओर यात्रा - खी 
गेविन्द कौत, जीवनी, अध्याय ६ पृष्ठ ४२ | मन के विषय अथवा मन का हस्तक्षेप 
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वहां नरह टे, क्वल' (३६ तत्वा का कुत या कुटम्ब जै पंच महाभूतो का कुल अथवा 
पच सूष्षम प्राणादि तरवो का कुत, क्म एवं न्नान इदर्यो का कुल, अकार्‌, छः 
वुविकाओं तथा शद्ध त्वो का कुल अर्थत सृष्टि प्रवेश । अकवत अर्थात कूल से परे 
(तीन गुण, सल, रजसत, तमस ज तत्व की परिधि गे नही अते) जो है, इस भवस 
मे विद्यमान नी । मौन रहने से भ इस अवल्था मेँ प्रवेश नरह होता दै। (इन दोन 
वाख मे गुरु का उपदेश निहित है], इस अवस्था शिव शकितं का भी संकल नही। 
शेष रहता है वही शंभवी अवद्था है! 

यह परमश्षिव की अवस्था है जहां मन वाणी आदि सब लय हकर शेष कुष भी नर 
रहता है। 

टिणणी - संत मत के अनुसार यह अवस्था अगम अनामी दयाल देश कटलाती ह। 
प्वामी गोविंद कौत (वनपेोह) के शद म - 

न तति मूजूद न तति फना अमा पना पथक्याष्द। 

न कुन लोना न दोुना हद्‌ अथ शवि गव खूद-। अर्थत न कां वह मैगूद ह 
न ही श्य तो शष क्या रहा? न अकेला है ओर न कोई दूषरा। वहं रि अर्थात वीर 
भवत मौन हो गए आदि'| यह भजन ईश्वर स्वप स्वापी लक्षमण चू को अत्यंत णार्‌ 
धा ओर स्वामी जी के पास जव जते थे तो उनके मू ते ह भजन सुनाने का 
अनुरोध कसते थे। 

ववत' - ततो का परिवार । भक्त - त्रिगुण परिवार ने तत्व के परिवार म॑ नही 
अति। 
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चापर छत्र रथ तिसन | 
हलाद नाट्यरस तुल्‌ प्रव | 
क्या मानिथ यति सिधिर आसुन । 
क्व्‌ जन क्षिय मरनन्य श॒ ।। १४१।। 


क-१२। शि-२२। प्रि-७३। प-६४। 
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(11. किय. मरनन्य शैवः 
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अर्थात, चार्‌, एत्र, रथ (आन के जहाज, कार आदि), सिंहासन (ऊयी पदवी) 
आहलाद, मनोरंजन जपे नाच नगमा, नाटक का रप लेना (आज का घिनेमा फिल्म 
आदि। रमी पतंग रखना अदि एश्वर्य के सारे सामान को तूने कपे मान लिया कि 
ये यहां पर स्थिर रहेगे। इनमे मरने की शंका (इर्‌) तो न्ह हटेगीः 

भावार्थ - एश्वर्य क भीतिक सामान अय्थाई है । इन से मरने का उर समाप नरह होता 
है। न ही प्रमाता का सक्षाकार होता है। 

विशेष - परिमू ने इष पद मँ ' किय ' का अर्थं परमात्मा दिया है ओर्‌ ' तुल ' 
को र्द का अर्थ दिया है। जवकि ' तुल ' अर्थात तूत पेड पर रेशिम के कीड प्रते 
है। अतः ' तुल्‌ प्र॑व ' - रेश्मी पतंग । प्रैव - पर्यक (स) - पलंग एवं पालकी का अथ 
निकतता है। 
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क्याह वोट मह भव्‌ सोदर दारे । 

स्वथ लू्हरथ यथिय तम्‌ पं 
यमूबट करिन्यय काल्ये दरे । 
क्व्‌ जन किय मरन शव॒ ॥ १४२॥ 
क-१३। ग्रि-७६। पा-६५। 
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अर्थात, हे मनुष्य! तुम संसार खूपी सागर (धन तथा पुत्र जदि। फे मह सी लहर म॑ कयं 
दवा है। समय आने पर निर्वल होकर तेरी अछ म गहरा अधकार छा जाएगा फिर समय 
एर यमदूत तेरी छोलदारी अर्थात शरीर का ॥ ग हात करे । यह मोह तैर मृदु की शंका 
केप मिया सकता है। (क्योकि अपने आप क़ पए्हवानने पे ही मृदयु का इर नही इहता। 
अपनी पहचान मोह का त्याग करने पे प्रत हेती ६ 

शर्धं - ' छोरदारे ' - एोलदारी, छोय सा तदू अर्थत शररीर। (गरि - पनी की धर्‌ 
` एं" - एक उडने वाता कीडा ज भख म पुसजान पे सामने ऽधिर छ जाता है। पं 
पक अर्थात काता कीचड हो सकता है। बट - खो ्यदार बनायुन, बेढंगा बनाना। कील 
वा %३ ग शवथ का अर्थ लि श्िकप्ता' दिया है जब कि श्वध-{हकथ अर्थात बत्‌] 
का अर्धं वत एवं चेतना" है । जब कि परिम्‌ ६५- स्वथ का अ किनारा दिया है। दोन 
तेषो का दिया अर्थं शद्ध न्ह है। 
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कर्म ज्‌ कारण वरह कविध | 

य्‌ लवबघ पर्तूकिस आंघ 

चथ खुप पिर्यमण्डल षठो भविथ । 

तवय चलिय मरनन्य शव॒ || १४३॥। 
` क-१०१। प्रि-७८। शि-१%9। प-६६। 
कर्मदो काण | वतीने 1 _ आगे जकर (अष्यत प) 


द्व (पतक | जाव. 4 
निसते | प्रत चेग तत्र परलोकं फा | अनुमान | 













हमा त धिय मण्डलं ठो 'मृबिधं = 
चठजा | पूर्य मण्डल | चाक करके (तकनीक से) 


८८42 | 
१ = | 


(वय्‌ (वतिय (| -भरनून्य | शंख 
उसीते | केत | महैकी | 


अर्थात, दो कर्मं (सत या भगवत प्रपि कं लिए क्म ओर असत अर्थात भगवत प्रति 
मे एे कर्म| तथा ब्रहम, विष्णु, एवं श्रिव, इन तीन कारण से परे (ऊपर हेकर 
ध्यान कर तो तेरे परितोक का भला हेग । उ पूर्य मंडल को (तकनीक से तय के 
चट अर्थत प्रकाश का ्षाकार कर तो तेरी मरने की शंका समाप्त हो जाएी। 
यसन ने तीन कारण को त्रिक के तीन मल माना है। कविथ को कुंमक क्रिया माना है। मे 
विचार प॑ कोविध' का अर्ध' ऊपर एवं अगे हकर या छोडकर' अर्थ का प्रोत कव जै नर्क 
-(फैरन कं वाजू का अगा भाग्‌ है । यह र्म मणिपूरक विष्णु नामि तथा हृदय शिव के स्थान 
है। इन के अगे का स्थान भन्नाचक्र तथा उसके आगे सहप्रार है जहा प्रकाश के दर्शन होते 
ह। वही प्रकाश पूर्व मंडल का है, क्योकि सुषमना नाडी पूर्य नादी है। 
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उपसे प्वदे ज्वपेजामे । 
नयथुय स्तान कर तिन । 
हयं वियम्‌ नोनुय अप । 
निश टय त्‌ प्रजनावतन॒ ॥ १४४।। 


क-८४। ग-१६। शि-८। चि-११। प-६१। ग्रि-४६। 








228 4 2 2 2: ८ 4 2222242 (८ 2 
वर्ष भ्र =\ 
वर्ष भर्‌ | दृश्यमान (प्रक्ष) रहता है 
4 र: ८८ (11111111 





पास ही | आपे | ~ तो उपे पहचानो 
अर्थत, मनुष्य के अंतर मे वैठी शवित के वल पर है प्रणी हंता है, कता है घांपता 
है, जमाई तेता है, तीर्थो पर जाकर स्नान की क्न करता है, सारा वषं यही काय॑ कसते 
हूए दिखाई देता है, ललेश्वरी का कहना है कि वा्तव मे प्रभू नित्य ही पे सारे कम 
कते रहते है ओर वही प्रथु तो तेरे पस दी है। जरा उपे एहवानो ते। 
भवार्थं - मनुष्य के अंदर ह भगवान वैठे है। केवल उत पहवानने की देर है। दें 
ओर्‌ ति पानय योर ति पानय' वा ५६। 
निरावरणमाभतिभातयवतः निजामकः। आृतानारतो भति वहूधभेदः सगमत ।। मलिणिविनय 
वर्तिका १६३-पषट १० प्यकं प्रागितन भग कश्मीर शरैविनए-पं बतजीनाथ । 
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अशिय आस्य तय असी जस्व । 
अप्निय दोर कथं पतयवथ | 
शिवसि सेरिनज्येनत्‌ मसल 
एव सोरि न अत्‌ गत | १६९॥ 


क-११७। चि-५। भि-७५। 


4 1 


ह्म ही धे पहते भी 




















र (की 

14 सः ८14 
आना (अप्त) | जाना (उदय 
अर्थत, इस संसार ग हम ही वहूत पहते से जीव के सूप मँ जन्म लेते ओर्‌ मसते 
आए है । नाम कमाने वाले कर्मं कपे रहे हँ । निस प्रकार सूरय का उदय अस्त तथ ` 
रिव क़ शरीर धारण कं एनः त्याग करना निरन्तर है, ओर भगे भी रहेगा, इसी 
रकार जीव क़ जीना ओर मरना जारी रदेगा। कभी यही जीव राना रहा है ओर कभी 
यल जीव दूर स्प गर भारी वना। अर्थत, हम दी एकं चोता ोडकर दूरा चता 
धारण कसे आए है! 
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अपा गायत्रय हमप्‌ हम्‌ जप्थि । 
अहम त्राविथ अद्‌ सुयरठ | 
येभ्य त्रोव अहम सुय सूद परनय । 
वो न्‌ आसु य वपदीश | १६॥ 


कृ-१६८ | चि-७ | शि-१७४। प-७३। 


(@ 1 (वृष 

गयी क 
् 2 22 4 4 1 ¦ 9 2 4 4 | 
च जोव गल वाः 














अहं समाप्त करना 
अर्थात, सोहम (म वही हरं शरीर नरह का अनपरनप जाप कर। सोहम (सः + अह 
पे अहं अर्थात भर" मँ जो हकार को प्रतीक है को त्याग दे। फिर केवल सु" अर्थात 
वह परमशिव शेष र्टेगा। मैपन' का न होना अर्थात अहं का त्याग करना ही तेरे तिए 
र्ठ उपदेश टै। सरांश यह कि भें म त्याग कर वह वह' ही म तीन हना साधक 
के तिए सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। 
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कलन काल्‌ जीत्य योदवय चय गेत 

य्यदिव गेह वा यदिव वनवास | 

जानिथ सवं गथ प्रभ अमोल | 

युय जाद दुधुय आप || १४७ 
क-११०| ग-६६। चि-६४ | ग्रि-६४। पा-७७। 


2 14 4 
वदि 


कालं (तमव दरड 


1 


फिर्‌। मानौ | धर 


गर ऋग 


षकृ 


1 र ८ 222 र 
1 य व्रधयः र 1 11 (1 4 4 2 
र 2 4 र 2 ८ 22 1:44 रर र (1 4 


अर्थात, कात कं फे अथवा दराड से तवी टूटेगा जव तुब म॑ ' भ ' अर्थत दित भाव! 
मिेगा। फिर वनवास या र पर रहनेमे कोई अंतर नहीं है। यह जानकर कि जो भरी 
(गतिविध्‌ संपा मेये री है एसी परभु की ही निर्मल गतिविधि है। ए ज्यौ ही जनेग 
तो त्रु भी वही हो जाएग, अर्थत अपनी वास्तविकता को प्रात होगा! 

जोत्य - दराड, मकान की नीव के तिए तंग दराड। 'नाल्य' - फदा। 

भावार्थं - मनुष्य को अपनी वा्तविकता का ज्ञान तव होता है जब वह अपना भै का 
अहंकार पिद देता है। 
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कायस बल य मायप्र जागुन । 
प्रणस बल य शद्‌ सोस्फ । 
आयस बल टय तत यद जानुन । 

| 


जञानस बत टुय अदि अन्त तान्य ॥ १४८॥ 


क-९५६ | ग-६९। 





< र री र: ८ | 2 £ (1 4८ 
2: 24 य त ¢ 
2 22 2 र 

4 एव 2; 27 
८44 


निति | वल ष्ट्य अदि भ 

सत | य 
अर्थत, काया का वल तरलता टै । प्रण का वल शद खस्प है। भयु का बल तच विजनान 
को जानने पे है। यह सभी बल अ्ायी है पतु ज्ञान का बल खाई है। 

भवार्थं - तरलता से काया को बल मिलता है। शरीर प तरलता कम हू तौ कया निव 
हे जती है। वयु दवार ही शब्द उन होकर सुना जा सकता है। तरलो फ ज्ञान पे अषु 
को वत पितता दै। शरीर म तरलता, शद, तत, यह धीण हो जते है वितु ्ञान का बल 
अदि से अंत तक रहता है। 

लाक्षणिक अर्ध - वीरय से काया को बत मिलता है। अर्थात शरीर कं तिए तरलता आवश्यक 
ै। प्रणो अर्थत प्रणायाम हारा ओंकार श सुना जा सकता है । कान दवार त्वो की 


वास्तविकता को नानने से आयु सार्थक होती है। तथा पर ज्ञान अर्थत अपने त्मा को 
पहनने ते स्थाई आनद प्रत हेता दै 
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काली सथ क्वत्‌ गठन पतात 























अकाल्य ल्‌ मत्‌ वन यन | 
ठ्य की प्याती 
मामस द॑क्य तय मस की पाती । 
ब्रहमन त्‌ चती पिकृवट्‌ घ्यन॒  ।१४६॥। 
क-१०। चि-६७ | प्रि-१६५। 
व्रती (पथ (कत्‌ दिः ध 
पुमय अनप | सात यव (ही) नाणु ग, _ पतात : 
(काल्य, ब्रष्य न ८ 44: [क 
अमय वर्ष | रहेगी 
प 4 (ऋ अदी: ज प्या प्याती 
वी वाती 
म॒ के पत्र शराव के | प्याले 
तत रः 
त्य | वंत | एप्य | घरी | 
इस वाघ का प्रचतित तीक पट देख 








212 
+ 





विलि 





अर्थत, भविष्य वाणी कते हूए ललेश्वरी कहती हँ कि एकं समय एसा जयेग कि सतं 
उपहार पतात लोक मँ चते नाणे। असमय मेती वर्षा होगी जिस पे कोई लाभ न्ह 
होगा एतः हानी होमी। ब्रह्मण तथा चंडाल मिल वैठकर मांस तथा मदिरा का सेवन 
करगे। पां अपनी वेदी की दताती करेगी ओर मानव जन्म अर्थात मानवता का सरव 
हप्र हेग । अर्थात सारे मनुष्य मँ चरित्र का परतन होगा । 
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कुस पित्‌ क्पूमारन | 
परि कुस तय पार क्प॒ | 
युस हरहर त्राविध गरणर्‌ के । 
अद्सुमरित्‌ मनतस । 


कु-५४। शि-१३५। 


| १०|| 


ह 


4 ८ ^ ^ रि ^ 01 ह म 00 
2 र र र 2 24 प 4 ८ 
° 4 र 21: ४२ रर: 
(2 44444 2244 ८ प्‌ 44 

1 

# ^ 0 ^ 

 । < 
| 





प य 4 र य य य श 
7 1 र र र ८ (८ ^ ^ र 2 1 क 9 (4 य र 4 ^ 
र 14 र 4 (११६ 4 4 

2 2 1 

कोन 






र र 2 ८ 4 








कुरे 4 
^ # (4 न 
८ ‰ 2: र 
म 
(अ - न्ट र 22 म 2 य प. 
+ 9 ट 4 त 4 “1 11.-1-. 2 4 4 र 4 = ; 
र 22:22 22:11:८4 र 411 (4 2: स्‌ , 4 । 
~ 17 1 92.10 ४ 2 ८ र ४ 4 र 2: 222: 2 ` 
4444 & 
1 : 
तथा एसी को 
परेगा तथा  मारगे एसी को ही | | 
। { ¦ 
क 0 000 | 


1 





भावार्थ, संसार मँ आकर मरना तो सव ने है। मरने का भय प्रमु भक्ति पे ही दुर 
हे सकता है, अर्थत प्रभुं भक्त मरने वाले म॑ से नही यते है। पे आवागवन मे नदी 
फसते। वे तो सदा आत्मा पं ही धित रहते है। प्रभु नाम सरण न करन वाले ही 
मयु को प्रत हेते है। अर्थात जौ भगवान का नामस्मरण त्यागः केवल घर के कायं 
प तिप रहते है वे ही म्य को प्रत होते है| भाव यह है कि षर मँ रहकर भी ज 


हर भगवान का भजता है वह भी मयु के प्रत नही येता है। अर्थात वे मृ से न 
इरे है। 
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कहन णट्य क्या य नचुन । 
वचि केह न्‌ त्‌ नुत त्रा । 
पत फीरिथे षटुय तोतुय अचुन । 
पिहोय वचुन चयतप धाव  ॥ १८५१॥ 


क-९२७। य-६२॥। 


पपत्त मूढ कर 


1 


बत 


इसी 


अर्थत, दप अपार संसार मेँ क्यो अव्वेतियो करता दै । यलं कूठ प्रात नरह हेता है 
` ओरन ही कृष शेष रह जाता है। यह अरघेलियां करना छोड दे ओर मेरे इस तथ 


को सरण रखो कि अपने अतर मे ही जाना फलदायक है । शेष सारा यवहार अस्थायी 
है। 





पर्थ - यहां संसार की नश्वरता तथा आत्म साक्षाक्तार की विधि का उपदेश है। 
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ष्यन्‌ यन करन कुन नौ वात॒ । 
न छ्यन्‌ ग्ट अकारी | 
सो'मुय ष्यह मालि सोमूय रेज | 
स्वमिय छ्यन्‌ मुचरनय बर्यन तार । 


क-२७। चि-६०। शि-१३४। प-८०। 
केवल) खाते | खाते रहने कही नही | प्हुचोग 
| + 


| १९९॥। 







| 


[ ऋयषो 





स्‌ 





खाने अहकारी 

(र प -्ा॥1 

समही | स्होगे 

1 
सम तिए 


| आहार घान से | दुरलगे तेरे तिए | दरवाजा के | किवाड, ताते 


11 








1 
(. 


त 






सु 
हि 
1 


५ 








भावार्थं केवत खाते ही रहने से सफतता नहीं मिलेगी ओर कुष्ठ भी न खाने पे तेर 
अहंकार बटेगा। इस लिए सम (न कम न ज्यादा) ही खाने से तू समी रहे ग निप 
परे तेरे तिए वास्तविकता के दरवाजे सुतं गे। सारांश यह कि हर कायं समभाव से दी 
पम्पन्न करना चाहिए । 


मूहवरा - ' कुन न वातुन ' - कृष प्रत न होना। 
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ए्यथ ग्डिध शमि ना मानम (दूर) । 

्रंथ यिमव त्राव तिमय गय खित | 

शास्र बुनिथ ह यम्‌ भय॒ क्रूर । 

मुह ना पच त्‌ दन्या लक्षित ।। १५३॥ 
क-२०। चि-५९। शि-१। ग्रि-२७। 


व का क 9 1 जन्त 
् ओर पहनने से| शति नही 
(पिम... ८ 
पद 

वाव जाय क 

श वी | वात सुनकर ह क्रूर 
1 
धमाकरन, | ओर 
इस वाघ की प्हती पकित फे स्थान पर छिना गन्डना निश मन । दूर" । (ग्नर्यपन वाघ 
२७ पर स्वहुन-वी, जिसे दर का तुक क्रूरः के साथ मेत खाता है| के अनुसार अर्ध 
वनता हे कि छाने तथा एहनने मे मन को दूर्‌ रखो। अर्थात निशत हो। 
वा का अर्थ-केवत खानैपे (फलाहार, कभी शाकाहार, केवल दुध पीना या व्रत रखकर 
एक समय खाना आदि | तथा पहनने ( जैसे गेरवा वस््, सादा या बहुमूल्य या रेशमी अदि 
एहनावा | से मनको शंत एवं नियत्रण गे नही किया जा सकता है। अपितु निन्हाने सारी 
्रतियां अर्थात सदेह एवं दुविधाएं त्याग दी वे परमपद को पगए। श्र सुनने काल भय 
अयत रूर है ओर वह किमी को क्षमा नही करता किंतु वह गुणयुव्त तथा पवित्र भी है। 
भावरथ-विभिन प्रकारके पहनावे तथा आहार से मन नियंत्रण मँ नही आता क्यकि इच्छ 
पे ही मन वासनाओं म फंसकार यमराज के दंड का भागीदार होजाता है। अपितु मनुघ्य 
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र्ण समर्पण से ही ऊंचाई प्रप्त करता है। कल यद्यपि करूर तो है कितु समर्पित मनुष्य को 
काल की परिधि से टुटकारा देता है। काल का अर्थं समय है ओर परमाताके सामने 
 आत्मसमर्पित मनुष्य अपने आपको भूलकर अर्थात देहाभिमान से मुक्त होकर समय की 

परिधि से वाहर आता है। ओर स्वतः ही कालभय से मुक्त हेता है। 
रथःय ( संस्कृत भ्रति}-पंेह, दुविधा, मतिप्रम। पचुन-्मा करना, उधार देना। 
धन्या-( संरकृत)-पवित्र। लसित संस्कृत) लस्त-गुणयुवतप्रतपी। लघुन -गुणवान होगे क 
आशी्वीद । 

ग्वर्‌ शब्दस युप य़ पष बरे । 

लान्‌ वगि रटि च्यत चरस । 

यदरेय शोरिथ आनंद करे । 

अद्‌ कुस मरेत्‌ मारन कप ॥ १४॥ 

क-५५। चि-२५। शि-१३६। 









4 द र 1 ^ 
4 य ८ =^ 
ध 4 र य ग्ट 4 (1 ह 9 4 
4 ८“ र ८ त्‌ 
८ ८4 ५ र 0 4 2 
^: 4 (८ 2 (1 प र र श य ध) 
य 4 र 4 
09 2 2 2 र (4 
र र 
८ द ८८ ८ ^ ८ 





८4८ परे ६ 
कि ह र 4 ॥ ^ 0 4 
स य ^ सी र (0 (19 4 ^ 
4 4 011 4 4 
^ 22 ^ {~ य + ^^ ८ र य ^ 2 य 4 1 
ध र ८८८८ 2 2 ८ 14 य र ८ ८ र र 


अर्थात, गु के कहे शव्द पर जो पूरण श्रद्धा तथा विश्वास रग ओर चित सूपी घोडे की लग 
त्रान दारा कस कर पकडे गा। इससे उसकी द्रया नियंत्रण मे रपी फिर वह आनद प्रात करे 
गा। फिर कौन मरेग ओर किप मारैगे। अर्थात्‌ यम, मृत्यु अदि का भय समाप हो जाएग। 
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ज्ञ्‌ मागं एय हयक वार्थ | 
दिज्यपन शमदम क्रय प्य | 
तापा-वक़्‌ पश प्रत्य क्रय दार्थ । 

ष्यन्‌ स्यन्‌ स्वव वाय न्य ।१९८५॥ 
क-६२। शि-७३। प्रि-६३। प-६३। 


तान मर्गं | हैएक | सागकी वाटिका 
4 ह 4८ र (41111 य 
द 

गढ दो (इ के गि | श्म दम | क्रिास्पी | षू 

गिदं चक्कर लगते | पशु | प्राणी (वासना रूपी क्रिया | धारी 


2 ग 


साः ज: व्व 
सागजार (वाटिका) | वाती 
अर्थात, ज्ञानमार्गं एक साग सव्मी की चेत की तरह है। इस के ग्द शम दम खूप 
मनू सूट गड व ताकि ए के पैष्टे एक होकर इस के ग्द चक्कर लगाने वाले 
वासना युक्त क्रिया स्प अवार पष प्रणी छेत म न धस सकं। नही तो वह सारी 
स्म ज्ञान] घा जाएं गे। ओर शष खाली छेत अर्थात अज्ञान ही रहेग। 

भावार्थ - जनानमा्ग अर्थात आलन्नान को द रने के लिए शम इया को काद्‌ करना) 
दम (श्वासोशवापत को काबू करना] प्रिया को दृढता प्रदान करना आवश्यक है नहीं तो 
मर्गे भटक जाने का भय है। इस वाख के अंतिम शबद न्य' की ध्वनि के अनुपा 
अंतिम श् वा प्रय दार्थ बनते है कितु (पावा ६२ मँ न्य' को पन्य पनी 
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तथा लामा को एेरावत हाथी मानकर अर्थं बताया तथा (क वा ६२ म॑ लामा ््र' को 
परष्ठले जन्म के कर्मं पी बेड बकरियो को बलि देने का अर्थ दिया। मेरे विचार मे इसके 
सरल अर्थं को उलक्चा दिया गया टै। 

तामा-चकूर- पक्ति मे गोल घूमने वाले, त्वग चारवा् अर्थत आवारा एषु । पनी की 
घेती के गदं लकदी के अनेक दंडो (चोव या ट्र] को साथ सध खडा कछ ए 
दीवार ('पलियार) बनाई जाती है । जिपको मजबूत घु गड कर सक्त किया जाता 
है ताकि पशु अंदर न धस सकं। तामः - ए के पै एक होकर चलना। (भते, 
` चटिया का दाने लेकर चलना) च'कूर - गेल चक्र । यदि ए पशु क्यारी म॑ धु गया 
तो पीठे पीठे सारे ए घुस जते है ओर क्यारी का सफाया कते है। इपी कारण कहा ' 
गया कि ज्ञान मार्ग गाणी को श्म दम अघर से सुप्नित रहना आवक ह। जर 
सी चूक से गिरने काभय रहता है। 
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चरमन चुण्थि दितिथ पन्य पनस । 
लुथ क्या वगो त्‌ फली सोव 
मूदसर वपदीश ग रीन्य दुमट्स॒ । 

कन्य दान्दस गोर आपरिथ रोव ।।१५६॥। 


क-१६ । ग्रि-६६। शि-७४। 
(वर व (पिथ. | एव पनस 


(गौ ए अगौ 
वैसा क्या वोया (वीज तू ने।| जो 
ष 4 {1/1 ४1 1 प - ५. 
| मूढको है ककर सै | गुबद को (तोडना) |. 
पीते भूरे | वैलको | गड घिताना है | यरं 
अर्थात, तू ने (संसारी कम के तिए। खयं की चमडी को घता कर (कठोर शरीरि 
परिश्रम करके) अपने को ए मर से गढ कर उतद्माये रखा है, ओर अपने अंदर 
शुम फल देने वता कोई वीन नर वोया। अर्थात तुमने कोई एेसा शरभ कर्म भ नही 
किया जिसका फ़त तुष्ठे लिए शुम होता तुम समकर भी न समघ्े। ए अल्पबुद्धि 
वाते को उपदेश देना वैसा ही है जैसे डुमट या गुबद को छोटे कंकर मारकर गिराने 
की केशि कला है या पीते - भरे वैल को (दूध देने के तिए) गुड छिताना है। 
भाव - यह एक भावप वा है। ततेश्वरी की यह कडवी चेतावनी लोगे के लिए दी 
गट है जो अपने ऽतर म न जकर तथा सत्यता का वीज न बोकर बाह्म आडंबर 






















एवं केवल भौतिक साधना जेते केवल धन भर्गित कलना, पोधियां पढना, हवन करना, 
व्रत रखना, चमत्कार दिखाना आदि के तिए कठिन परिश्रम कसते है ओर भक्ति का 
वीज नहीं वेते है । पुनः कटा है कि इ कडवे सव्व को न अपनानेवले मूर्धा को 
समद्नाना वर्थ ही है। (कौत-१६- मेँ चमडा शृ देकः वाघ को चमारी के पाथ 
जोड दिया है जो भवार्थं के साध सर्वथा अन्याय दै दें कौल का दिया अर्थ-'काट 
ती है खाल तू ने लाया मेख गाड़ कर' तथा वाघ के नोट भे दिवा ह ' मिप तरह 
चमार का काम यह है कि वह लाश से चमड प्रत कर सुषाने के तिए पतात टै । 


यह काम तो चमार कतत है। किंतु उपयु वा ततेश्वरी का कपि चमारी से जु 


नही । 

मूहावरे - 

१ पन्य दिन्य' - छूटे गाडकर रखना अर्थात श्रकड रहना। 

२ "चरमन चृटन' - चमडी घाना, कठोर परिश्रम कला। 

२ "न्य डमटस' - समघ्चाने का वर्थ प्रयल कना। 

४ कन्य दादस गोर आपरुनः - वृधा प्रयल करना, कषठ न प्रत होना। 

कठ ओर मुहावरे - "वल्‌ वाुन पानस'-जीतोड परिश्रम कना। पात्‌ गतुन चमडी 
धिनाना-परिश्रम करत बेहाल होना। तिषठ वालुन पेत - तीष की चमडी सासन 
- असंभव को संभव बनाने की यर्थ चेष्ठा कना। दत चट - सख्त पिटई कना। 
अदि। 
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अध्यास्‌ किय यकाप्न फोलुम । 

स्रकश् चोनुम प्य दीह | 

प्रकाश ध्यान ग्घ पिय दोस्म । 

प्य बोम कोशम तिय ॥ १८७।॥। 

क-२२०। बी-२९। शि-%। 
1.41 
अभ्यास | कंप | न पे विकाम । 

अति प्रकाश (को) जाना णना यही देह मे 

धष 
प्रकाश त्वल्प ध्यान तिए यही धारण किया 

(1444 





अर्थत, अभ्याप करने से मेरा विकाम अथवा विस्तार हृभा ओर मे छिल गई। इस 
शरीर को भी प्रकाश रूप मानकर इसी म॑ ध्यान किया ते मे अत्य॑त सुखी हो गई । क्योकि 
दसी शरीर द्वार भग्याप हो सकता है अन्यथा नही। 
किगरिषं - शरीर की जेप्ना नही करनी है क्योकि यही एक माध्यम है जिस के दवार 
परमातमा का सरार हे सकता है। 
टिपणी -शरीर का मह दर्शने रैपर गूढ बात को सामने रखने वाली ततीश्वरी को 
दीवाना कहा जा सकता है क्या? तथा शरीर की उपेक्षा कलने तथा इ कष्ट देने की 
वातं परर बत देनं वातो के तिए यह वाघ एक प्रनल चोट है । शरीर की उपेक्षा करना 


शिवश्ाखर के सर्वथा प्रतिकूल है। 
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व्यथ अमर्‌ पथि धाविनि । 
ति त्राविध लगि जुढे | 
तति च्‌ नो शकिनि संदारिनि । 
दद्‌ शुर ता' कवि नो मूढे । 


क-५३। ग्रि-७०। ि-६६। पर-७६। 


य 111 प ८ 1 धि वि 
(1 धिन्‌ (4 * 
सित मो | आ (गिग 
211 “त्रा विथः वि 
क ु 11 112 11 4 29 ^ (4 4 
एसे | छोड क्‌ तगेग मेती रहम ` 
न्नी र य य र म्‌ + 1 


4 ८ द ८ 2 2 2 2 2 2 ८ 2 4 ८ 4 21: 2 (६ 
य गर 4 रः म ता ररर म र 224; र 4 22224 र र र न्दः 
र श ८ र 22 2 4 ता 1 (1 (4 2 दी र 4 4 ८ र 
4. ४ 2 . 222: 4 4 4 य 2 र 2 य र 4 व: 1 र 4 4 र 
2 ^^ 4 ^ ६ ^ 
2 ८ 


2 414 
दधमूहा गोदी म नही मूठ बनता 
अर्थात, अपने चित्त को अविनाशी पथ अथात परमार्थं के मागं पर चता ते नदीं तो यह 
दूरे मेले पथ की ओर मूढगा, अर्थत विषयो की भर भगेगा। अमर पथ एर टट हकर 
चलते हृए शकाएं (क्य, कैप, कहं, आदि) न करना चाहिए, अपितु अपने को संभात 
कर्‌ अभ्यास करना चाहिए, दृध पीते शि की भति जे मा के गेद मं मूढता न 
दिखाता, अपितु परण विश्वापत (पहन व सरलता के साथ एवं किसी शका फे विना पू 
विश्वास के साथ संमल कर्‌ अपनी माता की गेद मँ वैरता है। 


मूड" - दिया रखने के लिए लकडी से बना छोय तिपरय जे हूत ह मेता तथा गव 
हेता है। 


| १८ || 
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व्यदानंदप ज्ञान्‌ प्रकार | 
पिमव च्युन तिम गीय म्ब्य । 
विशमिस समसारनिस पश्सम॒ । 
अवो ग्डह भृथ शीत्य दित्य ।।१५६॥। 


क-११६। चि-४६। ग्री-६। शि-७६। प-५२। 


रा 
| 
1; द (1 य य य र वत्य ` ध 

वः त | सीन | चव: 


म्व भि | 
(विश्रि (परमार्यः 0 य त ध 
(किमिति पतान |. 














कठिनं 
(करव 11 4 1 





सौ 





अर्थं - तयित आनंद परमेश्वर, जो ज्ञान स्प प्रकाश है, का जिन्हनि अनुभव किया, 
वे लोग जीते जी मुक्ति परते है अर्थात जीवन मुक्त ह। इस के विपरीत अबोध तोग 
विषमय परार स्प फपी को पहनकर, अर्थात अपना कर इ सेकडो गट दते है 
अर्थात अपने को पंसार वंन मेँ वाधते है! 

भावार्थ - संर रूपी फै पे सतचिदानंद परमीश्वर की भविति ही बचा सकती है। एस 
पे दिप भपने को माया फे फे म उत्ाता रहता है। 
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जल थमवुन हून वा हूलावुन । 
उद्वा गमन पायस्यव चरि । 
काट्‌ दीनि हद शरमादुन | 

| 


अनतिहि सकत्‌ कपट चरथ ।१६०॥ 


4 2 र र य ररर 
01८ (4 र 4 र 1 
9 रर ^ 2 0 ८ ॥ 0 4 ^ 2 2 य 
1 य 77 2 (1 र ^ 2 


4 ८ ८ ^ ८4 4 न ८4 द्र र न, 4 
६2: 4 र पा 2 4 चि ् 

६: र ग्‌ र 4 ५३ 1.4. ११. 9 1 4 

222: ॥ र (0 र र न > 4. 

< १ 2 {८ 2 र 2:24 2 4 4 

“4 ८ 44 रर र 

र 222 4 ८ य द्र ^ द्र ८६ र 4 

111 ८ प 

८ ध र 1 


2 
ल 





अर्थात, चलते जल को रोकना, आग को ठंडा बनाना, आकाश मे पैरो से चटना, तकडी 
की नकली गाय से दूष प्रात करना, अंततः यह सारे चमत्कार कपट के ही चत्र अर्थत 
्रियाएं है । 

कौल- पद ११२" 'पायस्यव' के स्थान पर-पर तथा (परिमू- पएद प्प एष 
१७६) मे "पाश्यस्वव चुरिथ' के स्थान पर "पार वर्मित चरिति' - अर्थ, प्रवृति कं 
विपरीत - बताकर्‌ मूल शदो म परिवरर्न हुआ है। 
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जल्‌ प्येठ्य पुन ध्यकुन लूकन । 
नार अचुन मार यद | 
आकाश गमनो वृफुन आघुन । 
कपट बसन आघुन चथ ।। १६१।। 
ऊ-९५९| 
वद 
पनी कौ | उपर | चकर | दिखावा करना लोगे के तामौ 
अग युत्ता का इलान कर्ता 


न य 


आकाश र्ग ते | उडान भरना 
(118 उ 
कपट ही पमञ्नना | चाचि है चित्त मेँ 
अर्थात, कुठ लोग अपनी बडाई दर्शाने के तिए जल परर चलन, जलती भग मँ घुने, 
मरे हूए का उपचार करने, आकाश मँ उडने का चमत्तार दिखते है। किंतु, सा 
मम्ना चाहिए कि यह सारे चमत्कार चितत मँ कपट भावना रखकर किए जाते है। 
विशेष - भध्यप्री को साधना म॑ अते ही वाकृसिद्धि प्रप्त हो जाती है। आगे नाकर्‌ 
ओर भी वी सिद्वा प्रतत होती है। कु तोग इन सिद्धयो का दुपयोग कतत दै! 
चमार दिघाकर लोगो को पधग्रष्ट करके तथा स्वयं भी पुनर्जम के चकर मँ फंस 
जते है। अध्यास पथ पर यह बाते बाधक बन नाती है क्योकि मन के बिगडने से 
काम भी व्रिगड जाते है। इस लिए साधक को विष्यो पर परणं नित्रण रखना चाहिए । 










९ 





३, 







५ 
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दीव व॒ दीवुर्‌ वय | 
प्यट्‌ वन्य यीक्‌ वाठ । 
पून कप कहू बय | 

| 


कर्‌ मनप्त त्‌ पवनस संगठ ॥ १६२॥ 


क-६६। पि-३४। शि-२५। प्रि-१७। प-५५। 
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पंडित 


+ र ५ (द्वन (५ प ग 
८८ (न्‌ 





अर्थात, ललेश्वरी कहती ह कि मन्दिर तथा इसमे श्थित मृतिं एवं के वेने का आसन 
ऊपर पे नीचे तक सारा कूठ पत्थर ही एर है। भरे मूं | अव तुम कि पयर 
की पूना करोगे? हां (केवत) अपने मन ओर प्रण को ए कछ तू खास को प्रत 
होगा| 


(हूट बदा-अग्नि होत्री होकर हिं करना मूढ ही है। | अर्थं - ंगठ' - संगठनं 
संघात (सं) - ' कुनुय करुन ' - एक करना। 
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न छयनि त्‌ रजन असे । 

भूतत गगनम कुन यकप । 

चयं राह ग्रे मवृ | 

शिव पनन गवाह च्यत आत्मे ॥ १६२ ॥ 
क-११८। चि-२१। प्रि२२। प-४६। 


युः 


4 प्रपातं (ह 


ध | 1 ध (-- य 
ब 1 4 
(2 


चमा नँ | रु रप किय | अमाव्स्यापर्‌ | 
पवः 


| 


शिव | एना | यही होती है| पित आता की 






















अर्थात, दिनि की समति एर रात हो जाती है भौर अधिरे मे पृथवी व आकाश दृष्ट 
म एक जेते दिते है। चमा के उदय होने पर प्रकाश होता है। मानो चमा ने रह 
को अमावस्या एर ग्रस कर्‌ लिया हये। अपने चिदात्मा मे श्िवपूना यदी होती ै। 


भावाथ -दिन की समति पर रात्री का आगमन होता है । जिस से आकाश एवं धरती 
दोना अधर म॑ गर्त होते है मानो अमावपत के चमा ने सूर्यं को ठकने वाते राह 
करो भी ग्रस किया हो। अर्थत परक वत्तु मे परसपर अंतर करने का अभाव होता 
है। एमी काली रात मन की शय अवस्था का प्रतीक है जिस मे दैत भाव नही रहता। 








पराग (लल वाख) 209 


मन की इस अद्वैत अवस्था में प्रमत्र, प्रमेय, प्रमाण तीनो का अभाव रहता है। इसी 
अदैत भाव का प्रगट होना भपने चिदात्मा मे श्रिव की पूजा है। 

पारिमू-वा ४६ की तीसरी पवित मे "वृर राह ग्रे मासै का पठ इ प्रकार दिया 
हे। ' चर राहू-गरे मावते ' तथा अर्थ दिया है कि 'रहु चमा को अमावासी पर 
ाएगा। यह मूल शब्द परिवर्तन किप संदर्भके विना ह्रिया गया है निस ते अर्ध 
वदत गया है। राहु सर्य को अमावस को खता है न ि चरमा को। इ प्रकर सरत ` 
पदो मे उलद्ाव आ गया है। तथा क- ११८ की अंतिम प्रवि प.ूयुन गह शब ` 
के स्थान पर ्रर्यसन वा २२ गँ पूजन गवाह" मेरे विचार प ठीक है। 

विशेष - ध्यान रहे कि अपनी समह को एद के अनुसार वनाना किरी तेषक की 
तरस्तता है न कि अपनी समद्र के अनुष्प एद का मूलं सपर बिगडना जो कि 
असत्यवादिता है। 














--- 
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पर्‌ तय पन यम्य सोभ मोन 
यम्य हूय मोन छन क्यो रात । 
यमिसूय अद्वय मन पंपुन | 
तमिय ड्यूटुय सुर्वरनथ  ॥ १६४ ॥। 


क-१२३। चि-७0। भि-३६ । ग्री-५। 


सम 


श 
2 
दूरे तथा | अपने को | निने मान माना 


य (4 22 2 यन्‌ 1 1 


जिसने समान | माना दिनि तथा रात को 


निप्र का विना 


देत के 
(2 


| दर्शन करिए | सुर (अर्थात) व परमेश्वर के 


















अर्थत, दूसरे तथा अपने को, दिन ओर रात को जिसने समान माना। अद्वैत (समान, 
देत के विना मिपरका मन हो गय, उतरी ने परमेश्वर (सुर) के दर्न किए । सारश 
यह फि म॒न की दैत भावना पे ही परमशिव के द्धन हेते है 
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पवन प्रिथ युस॒ अनि वगि | 
तस व्वना स्पिन बषठित्‌ तष । 
ति यस कन अनतिहतगि | 
समार सुय ज्ययि नेए | 


क-५१। चि-७१| ग्रि-३७। प-८४। 


करेण काबू 


| १६९ ॥| 








प्यास 
~क करना अंत तक अयेगा 


न मे । वही गियेग | वाह (सफलता पे | 
अर्थात, ज मनुष्य अपने प्रण अपान को पूरण स्प से वश म॑ करेग उप्त को भूष णप 
कभी स्पशं नीं करगे । जो संत तक एसा अनुशी करेग, संसार म॑ वही सफल हकर ` 
गियेगा। 

परिमू (८४) ने पहली पंविति का अर्थ पस तेकर जो निर्ण मेँ कता है' कहा 
है तथा संस छोडने की वात ड दी जो हठ योग की क्रिय है। 
` वग ' - तलगम। भनति-अत पर्‌। नष्ठ, नेशनादुन - वाह वाह, । 
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पटनच सन दिध धावन मटन॒ | 
तूम्‌ वष्टि बोतन ज्नान्‌व्य गीध 
फट्य फट्य नैरन तिम कति वटन । 
नुकुय मि एष एय कड एथ  ॥ १६६॥ 


क-२००। चि-६६। शि-१६६। पा-८८। 


-- य -------- --------- क 


(एनच 4 4 ध धवन 4 ` 
4 
2222222 





























भूष से | वों गे ्ान के (स्वां) | गीत (वातै 
17 प प्र 1 1 तिम 0 111) 
वेतोनगे जए ठन को कहा प्रात होगा 


पमप्नवा अप | ००९ | वैर च्य ते | पठ (सवी से| 


` अर्थत, तोभ फे कारण स्वागी तोग ज्ञान के गीत गार्येगे ओर परटन मेँ उका उत के 


माल को मटन मे (इधर का अर्थं उधर कटना। छिपा देगे। अर्थात घूठ का सहारा लैग। 
एसेलेगतोएक दिन नगे हो जाएंगे तथा उन को कृष भी प्रत्त नही होगा । इतिए 


` यदि तू बुद्धिमान है तो, एते लोग का निराकरण कर, या उन के साथ कोई मेल मिलाप 


मत र । अर्थात इने व्च क रह। 
भावाथ - स्वांगी मत बनो। स्वांग देर तक टिकता न । अतः एसे लेग का निराकरण 
कर्‌ यथार्थं का सहारा तेना चहिए  - पटन, मटन - कशमीर के दो छोर शहर के नम। 
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वाख १६६ का दूसरा स्प इस प्रकर है। 
परथि त वुजिध ब्रह्न एवल । 
आगर घटन तिर्विदे यद स्य । 
पटनच सन मिध थवन मटल । 
महित मन गषव अहक । 


क-१८६। 


| १६७॥। 





थ 2 
भप हः 
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अर्थात, वदो क ज्ञाता मानै जाने वाल ब्रह्मण अव अनुभव के विना अपवित्र तथा पग्र 
गि, अर्थात ब्रह्मकर्म से गिर जाएगे, ओर वेद का निमन स्तर का अथं कं । उनके 
मन म चोर अर्थात धोखा परिग्रह होगा जि कारण वह अशुद्ध अर्थ बताए अत 
शूठ वोलेगे ओर मोह के कारण अहंकार हो जाए। 
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मनस ग्वन ्टुय चचल आसुन 
व्यत ग्वन टय गुन दूर | 
जीवस गवन टय वषट त्रश अपय । 
आतमप्त गवन ट्य न आयुन तफ ॥ १६८॥ 


क-९९६ | 


(~ 
मनका | गुण होना 







4८4 ~ 
करा | गुण 


आता का | गुण न होना तिपत 





अर्थत, मन का गुण चंचतता है, चित्त का गुण दूर निकल जाना है, जीव का गुण भूष 
ओर णप्र है भर आता का गुण निर्तित होना टै। 

विशेष - मन च॑वत है कितु निरे (रूल) टै। मन चित्त के एंग मिलक क्रिय 
होजाता है। 

उदाहरण - आपकी कया पटशता मेँ पढती है। दो वे उनका स्वूल वंद होजाता है। अप 
उपे रोज जाकर अपनी गदी मँ विटकर घर लते है। आप एत्र लिखने मे वस्त ए ओर कनया 
को लाने का विचार टूट गया। जव अनायास ही भप्को कन्या का विचार अता है तो भपका 
मन विचार कँ साथ मिलकर तुरत सूत पुव जाता है। जब तक विचार या चित्त मनके साध 
रही मितता मन कुष नही कता है। 
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मारुख मार्‌ बुध काम ब्रू लुभ । 
नत्‌ कान बरिथि मालय पन । 
मनय द्यन दि खब्चार्‌ श्म॒ । 
विशय तिष्टूद क्याह क्यु दरोरू जान ॥ १६६॥ 


क-२७। भि-४५। प-ए८२। प्रि-७१। 








तथ 
4 


र छक [गिरे [हल 


ठ्न के क्या र | कू है | जानते 
अधीत, मारो ये हिंसक- काम, क्रोध तथा लोभ स्पी भूतो को। अन्यधा तीर चढा कर 
यह तेरे को ही मारेगे। मन द्वारा इन को सुविचार सूपी श्म का छाना छिताओ। यह 
जान ते कि हुन के विषय दृढ तथा ठिकिने वले नह द ! 
व्यथ ' - क्य, कैते। ‹ दरे ' - ' दोर ' - दढ । म क अर्ध हं शत कलां है 
भावार्थ - काम, क्रोध तथा तोभ का वेग कु प्ल के तिए ही हेता है तथा यह 
अधिक देर तक टिकने वाते नहीं हेते है। तो, साहसी इ पल को दततक अपने को 
हनि से वचा सकता है। जैसे क्रोध के समय सचेत रहकर १५ तक गिंती पठने से 
क्रोध कावेगक्महो सकतादै। 
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मूठ जानिथ प्रिथ कर कोल । 
श्रतवुन जड्‌ स्प भप | 
युस यि दपि तसति बोल । 
योहय तत्व यदिप रु अव्याप्न॒॥| १७०॥ 


क-४0| चि-{० | ग्रि-२०। पा-१०। 
1 द 4 १) ध पशि "11111111 
६ 2222 £ ८ 2 4 


------------ 


स 





222. 
[ठ बन । जान कर भ। देकः करभ) । मकवन 


(11 ४ 2 र 
4 र ८ ८ य र 4 2222 य 2 2 4 र 
ध | जड | स्प 


| | 

(वय 2404. 

4 र ५ | 4 र 4 = य 2 र्रर ह र य ऋ 
24:24 4 4 (त 4 2 द्वि 4 4. 2 ६६ अव्याप 


वही | तलको । जाने वाते । के लिए है | भष्या 
अर्त्‌, जान कर्‌ भी मूढ बन, देकर भी अधा बन ओर पुनकर्‌ भी जड स्प बन्‌। 
जो कोह कुष कहे उ को बोत कि हं आप का कहना ठीक है। यही तत्व को जानने 
वाते के तिए अध्यास है। 
ईप वख म तल से शैव पिद्धात के ३६ तव का ही अर्थ है। ३६ तत यहर्ै 
८ भूत-पृथ्ी, जल, अनि, वायु, आकाश । १.तनमात्र-गंध, रस, स्प, सप्ष शृ, ९ कर्म 
ृदरिय- उपस्थ, गुवा एद, पणि, वाक्‌। ५ जञनेन्धिय- कान, तमस या चमही, नत्र, रसना, 
प्रण | ३ अन्तकर्ण मन, बद्ध, भरकर । २४ वां मूल प्रकृति। अगले ६ तत पुष्प के ह 
अंग ह वे पच कुचिका हकत, विदा, राग, काल, नियत या स्थान + माया । ५ शद 
त्-शिव,शक्ति, पदशिव, ईर्‌, शु विद्य । यह सारे मिलाकर ३६ ततव है (प्रपिप्ल 
अफ करीर शेविलग-पृष्ठ ७१ ७२ पं श्री वलजीनाध। तथा कश्मीर शैविज॒म-पहला 
अध्याय-स्वामी लक्षमण जी।। 








५ 
५ ५ 
स 
४५.२.९५ 
४ 
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मूढ प्रनुन टय म्वय वात यून । 
मूढ प्रूनुन टय मुरि दुन केह । 
मूस प्रनुन य समदर एन 
मूस प्रन रावी दोह | 
-१७६ | 
न्त [ल व न 
मे कत | | 
मूढ को | प्मद्ाना 


| १७१ || 
















त 
पष्प; प्रन ५ 1 


22 


मूढ को | समन्नाना 


र 2222 र 7 य म 21 दर र य र 
(4 222 2 रावी 4 24 
1 0) ^ 4 "14 र 2 (न र ^ 
0 ट्स 4 ८4 ~ ८. ^ 4 ८ (८ 2 ५८ 44 44 
५९ 1 2 “<^ 1 1.“ ब्‌ , + 4 
र १ 22 ^ 2224 4 (र 22444444 4 
4 (9.१ ८ ब्रम 14 4 ८ 4 
८.८ 444 + 144 ^ + 


९ 
| 
| 

मूढ को | समञ्ाते | ग॑वावो गे (अपना) | दिन (ही) 


८८८८८८4. 







अर्थत, मूढ या वात कौ न पप्ने वाते को समघ्नाना बातत को चीरन, पर्वत को गोद 
मे लेने या समुद को भरने जैसा है। इसतिर मूढ मो प्ा्मव दं ह । इञ काण 
उसे न समञ्चाना ही ठीक है। एसा प्रयल के भाप अपना समय र्ध करैं 
ततेश्वरी क वाख मेँ एक ही सन्ना को कटू वार प्रयग कएने की पथा तो मित न 

रदी है क्तु दो वाघ मे संज्ञा की कई वार पुनसप्त हई है नपे उपरोक्त वाघ मे 

मूढ चार वार भाया है भौर वाख १७३ मेँ भी भूढो कय एय न ' की चार बार पुनरित 

हर ै। दोनों वाख की असंदिग्ता विचारनीय है। अगते वा १७२ मँ मूढ फे स्थान 

प्र खर, स्यकि शठ, कोम यानि' का संदर प्रयोग हुभा है। 
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मूटपतज्ञान्‌च कथ नो वनजे । 
खरस गढ दिन्‌ रिय दोह | 
स्यकि शटस फल नो वविने । 
रावरिणि न्‌ कोम याजन तील ।। १७२॥। 


क-१८। शि-१५७। पर-६। 
4 12 ऋ 4 र 
मूर्यं (कम अकल) को | ज्ञान की | वात मत कह 


141 ग 1 ८ 1. र र 2224 ( ^ 4 < र र ह 

11 1 71 4१ य र र ८ र छ र र य र ४ 

(श्ष् ६ श्र ८ 2422244 22:22: य 2 
गधेको गुड 


(श्व (श्‌ (त (गय 
वातु वँ टरम 


(पवि (गवन (वीत. 

वर्धं कना नही | धानकं भूमे |की रोटियों पर| तेल 
अर्थत, मूध को साथ ज्ञान की वात मत करो। यह गधे को गुड छिताने, रेत मँ वीज 
वोने तथा चावल के छिलके की वनी रोवियो म तेल उतने के वरावर टै। सारश यह 
कि मूढ को कभी समघनान की यर्थ कँशिश नहीं करनी चाहिए । 


रिणी - ' याज ' - चावल के अ मे जीरा मिलाकर वनी एक विशेष रोरी मिसो 
केरी के भकार मँ बनाकर तथा तैल गे ततकर मिद के वर्तन मेँ दी्ग काल तक 
वाषपित किया जाता ह। 

मूढ पे प्रयः तल का भभिप्रय अन्नानी से है। 
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मूढो क्रय छ्य न्‌ दासन त्‌ पसन । 

मूढो क्रय य न्‌ एषठिय कय । 

मूढो क्रय एय न्‌ दीह संदासन । 

पहल वयचारुन य वपी । 

क-५६। शि-१२३। 

भै वाला 
22 


~ । पलना अपने ह शरीर को 


देह वो मोद ताजा करना 


| १५२ 











सहन का चितन | हैतेरे तिए | उपदेश 


। 
। 
। 


अर्थात, ए मूर्खं पदार्थो को संचय करना, केवल काया को ही संभालना तथा सजाना 
वास्तविक क्रिया नहीं है । वास्तविकं क्रिया तो सहन अर्थात स्वात्म का विचार करते रहना 


| 
| 
| 


है। 
‹ दारुन ' - धारण करना, प्रात करना, उधार रखना, हाथ से चक्की चलाने की तकी 
या हत्था। ' पारुन ' - पालन करना। सवारना। 
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यत्‌ त्र चतिय तिम अमबर ह्यत । 
वद यव्‌ गति तिम आहार अन । 
चता सव परा यवारसता | 
चेनतन पिह दीह वान का' वन॒ | 


कृ-२२। चि-७४ | ग्रि-२८ | शि-४८ । पा-८१। 
1444 ६ ए ८ गगव्(का 
निससे 


6 ८ 
4101 
भूव | नित पे प वे 
111 (क द 
तो) कर 


परमञ्च | दम देह को | वाणी, (सुगठित वात्‌।| क्या कनी 


| १७४ || 


































अर्थात, ललेश्वरी कह री ह कि ठंड से बचने के तिए उचित कपडे पहन। भूष जि 

पे मिटे वही आहार कर। एे मेरे चित। स्व की परा का विचार तो कर, अर्थात एवात्म 
की परा अवसथा के वा म सोच। इत शरीर को समन्नले। तुं इस वत को समना 
कं लिए अति विततार ते कौन सी वाणी का प्रयोग किया जाए । 

अतिम एद का अर्थ रिरे८ तथा ¶र-ए१ द्वारा देह को वन कौओँ को दे' ियाै। 
यदि वन काभ को छिलाना था ते सर्दी से वचने के लिए वस्र पहनाने या भूख मिटाने 
के तिए आहार कले की क्या आवश्यकता थी? अपने शरी्राण की चिंता करना तथ 
पाथ ही आहया (वन कर्व को विलाना) करना फिर विरोधाभास ही दर्शता है निस 
्रघतुत वाघ निरर्थक बनता है। 
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यि यिह करम कर्‌ तरुन पनप्र । 

अर्जुन बरजुन व्ययित युत । 

अनति लागि रप पुशरन स्वामप्त । | 
अद्‌ युर ण्ट त्‌ तूयं म ह्येत ॥ १९॥ 
क-४६। ग्रि-६१। शि-५१। 






क ^ (4 22222 0/0 + 4 4 4 

4 र ८ 4 र र ष्ट र 4 प्रन | ट 4 ~ 

2 2 ८ र र ८ 1 र 
444 (८ कम्‌ 1 4 
छ करं | पतन 
बुरजु न र 4 4 र ट 4 4 4 + र र 2 4 

4 4 र | यष 2 4 ८ 

22 द 






< र 4 (4 4 म | 
जाऊं |भैरव्हांटै मेश | हित | 
अर्थात, अपना कर्मं फल मूत्रे स्वयं दी भुगतना है। लोग का काम केवत वात बनाना 
ह। कर्म मँ लिप्त हूए विना ह ईश्वर अर्पण के (अकरूच भव पर| कर्मं काना है 
तो फिर निधर भी जाऊं उधर मेराहितहै। 


अरजुन वरुन - अश्जरावुन - चच करना। 





-- ००००००० कि 
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राजस बान येभ्य करतत याज्य | 
स्वस बालन ष्ुय तफ तयदान | 
पहनस बा येभ्य वर्‌ कथ पन्य 
प्प्‌ यन्य बान ्ुय एननुय पन ॥ १७६॥। 


क-२२ | ग्रि-६२। शि-५५। प-२५। 


0 प व र करति नन र वान 
भागदार्‌ ८ ६ ६ तलवार 


र्ण्यकर ताय 


1 
पकर है ` 
॥ श्य (वय पयः 







^ क - (वही टै) |नि १ 
न [त पत 
पप एवं एण्य का भागीदार | हि अपना आप 





अर्थात, तलवार का त्यागी राज्य का भगीदार ६ै (राजा कं सामने तलवार लयाग कर 
अथवा पित्र बन कर्‌ ह रान्य का सघ्नी वन सकता ह|| तप, दान करने वाता स्व 
करा सत्री है जीर गर वाक्य का पालन करने वात ह शिव का साथी, ओर परप ए ` 
का स॒घ्री अपना अपदीहै। 


कोल-२२ एद मँ (याज के स्थान पर "पनः लिखा है । जि का अर्थ तलवार उठाना 
है कितु परन' शद दो वार आया है निका ललदद ने प्रायः करी प्रयोग नही किव 
६ै। प लिए पाज शब शरद नही है। तथा लाज दीश शृ है । तलवार दिघाका 
किमी राज्य का भगीदार नदी बना जासकता है। 
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राजहमस आशथ सप्टूघ कोलुय । 
कुसताम चोतुय क्याह्तप ह्यय | 
ग्र गोव वंद तय ग्र ह्योत गोहुय । 
ग्रतवल चोतुय फल फल ह्यध  ॥ १७॥ 


| 

र भानि (ष 

- 

द्व 
ष 


414 

चववी चवदी ने पीना | वद (क दिय 
तो ग्राठी भाग गया अनाज तेरा तेकर 

अर्थात, किसी को संबोधित कसते हूए तत कहती है कि तुम कर्म रूपौ अनाज, गुर 
स्प ग्रटी के पस पिप्तने कं लिए लाया था कितु तू राजहस आत्मा होकर हका गया 
ओर कुछ बोल न सका वयोकि तरे अंदर का वह रनहंप भावं खो गया है। इस कारण 
चक्की वंद होगई ओर तेरा कर्म फत पिते विना चक्की मे फंप कर्‌ एह गया। ग्री 
अर्थात गु रूपी भगवान तेरा कर्मं फल तेकर तैर भुगतने के तिए साथ ते गया है। 
अर्थात अव पथ प्रदर्शक को पाना कठिन है। 






















गरियसंन इस पद काअर्थनदेपयेथै। 








नि ५ 
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तज कासिय शीत न्यवार्य | 
त्रन जल करि आहार | 
वि कभ्य वपदीश् कोय हू बद । 
अचीतन वट सचीतन दुन आहार ॥। १७८॥। 















क-६५। शि-१२४। प-६३। 
1 ( 7 कर्निव ' 4 शीति ` क य न्यवारयं 22:22 >£ य ¦ (4 4 य 
| धात | पानी 
1 प ( श्य 4 ^ व्वप्र ध य य करो 2 वरव 
उपदे किया र हे अग्नि होत्री पठि 
अर्थत, राज कट' अर्थात एथर की मूर्ति के सामने भेद का वलिदान देने वालो को 
दप कर तन्या की रा कता तथा सर्दी से वचाता है । सा उपदेश त्रे कितने किया 
कि इ सजीव को मार कर्‌ बेनान प्यर्‌ को मांस िला दे। यह घेद की बात है। 


तन्ना |ववाए | सर्दी | टरं 

क -- 1 

का 

(4 

वेजान | पर को प्राणी देना घाने के लिए 
फटकारते ओर अर्हिसा मार्ग पर जोर दते हूए ललेश्वरी कहती है कि अपने को भट 
कहने वाते अमित्र पडित। यह भेड तो केवत घास खाता दै, तेरे बदन को ऊन से 
मेर विचार म टूट शब्द संछृत हूत" आग का बिगडा ख्य है। इस तिए टूट बद 
अर्थात भरे । यन्न क भाग मे आहति देने वाले पंडित । 
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लूभ मारन सहज वयचास्न । 
रोग जानुन कलपुन त्र | 
निशष्टुयत्‌ दूर म गरन । 

शुन्यस शुन्या मीतिथ ग॒ ॥ १७६।। 


क-८४। ग्रि-३०। शि-११०। प-४३। 


2: (4 
9 4 
ध 





५५०००५५ 


९ 


(८ 24८ र ८ र 4 


महंगा जानना (यह्‌) | कत्पनाए छोड दो 


1191 
[षम्‌ 


(ध 2 छ्यु र 1 त्‌. र 2 (0 ¢ 4 2 र य ५ 
पासटहैतेरे ओर लाकर पत॒ टडो 


ध ¦ मीति + र 4 र 
र: ८ 
य य र र 1:44 श 4 य र य य 
( 2" 1 र 
(2 4 र र 
4 2 2 ८८ 22 2 ८ 


4 
(फिर्‌] शून्य पे | शून्य | गया सपद्म | 
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य य र 22222 2 र ८ 1 2 4 ८ 4 22:24 1 
22 10 रानु ग 4 2 
2 £ 4 2 201. १0 ८ 4 र ८ ८ ४ 22 य 
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अर्थात्‌, लोभ को मारना या समात कलना, सहन अर्थात मात्मा का विचार्‌ करना बहुत 
महंगा है अतः अपनाना कठिन है। एसी कल्यना कलन ्ठोड दे। दूर जाकर मत दू 
उसे। वह दूर नही स्वयं तुष्ारे पस ही है । एसा समञ्च कर द उप्र के साथ तेर मिलन 
हेग, रथात तुम परमशिव कं साथ एक हो जाभग। 
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वथ रेन्या अस्चुन सर | 
अथि अल प्ल घुर्‌ ह्यध | 
योद वनय जान परम पद अक्षर । 
हिशिय खोश्र खोबर क्य यथ || १८०॥। 


क-६१। प्री-१%०। प १३। 
14 अ 
उठ ऋषणिया 


हवत त 


ह्मे | परी तयारी (पाथ)| नवेद 
वधप 

ग [कल 
दावा वय वयय 
अर्थात्‌, तलेश्वरी संबोधित कते हूए कहती है कि उट ऋषणिया (भगवद्भक्ति का ऋण 
युकागे के तिए पूरी तेयारी के साथ । पूजा के लिए अर्थात प्रभु से मिलने हेतु प्रुत 
होना। म तो कहती हू कि यदि परमपद (परमात्म) अक्षर अर्थात ओमकार को जानोगे 
तो तुवै किपी प्रकार की क्रति नही होगी अतः लाभ ही होग। फिर दाये बर ट 
चलं या सीथे केई कति न हेती है। अर्थात भोग भोगने या न भोगे से कोई अंतर 
नही पडता है। 


टिपणी - उपरोक्त चौधी पवित के संदर्भ मँ यहां केवल दो संतो का उदाहरण देना 
समीचीन तगता है, १ - अबुल अहद जुरगर जिसके संतान भी हो रहे थे ओर पुरग 
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भी खाते थे। २ - भगवान गेपी नाथ जी को लोग मांस भी छिलते थै, कितु वे स्वाद 
से अगते रहते। दोनो परम एद पर पूव चकं थे। दोनो भेग भोगने पर भी अलिपत 
थे। दिशिय खो खोदुर क्यथ ख्यः भी इसी संदर्भ मर प्रयोग हुमा है! 

' वसुर" - नाश्ता । जैसे भगवान के लिए नैवेद्य अथवा काम पर नाने के तिए निहयरी। 
दें वघुर' वा 'मारुख पंच भूत तिम फत्‌ हंड्य चीतन दान्‌ कुर एयथ वा 
१२८। अत पत वसुर ह्थ' एक मुहावरा निपरका अर्थ है परी तयारी के सथ - छत 
को जोतने के लिए फात गा हल तथा अपने ओर वैल के तिए निहारी साथ रखना 
(शराब नानो कवाव नहीं क्योकि ततेश्वरी ने अहिंसा क ठ दिया है - दे तव्‌ 
कसि शीत निवारिय') ताकि विपरी वसतु की कमी के कारण कार्य की एकाग्रता भग 
न होजाए। "खो चोवुर' - एक मुावरा है मिपका अर्थ है उल्य सीधा कायं कना। 
शब्दिक अर्थं - दाएं पैर का जूता बाएं पैर मेँ मैर्‌ बाएं पका जूता दाएं पर पे 
पहनना। 

(तिष्ठ श्व्तिकस्री (न्य) वेन पूज्यश्वाम सुरादिभिः यदि ज्ञातम अक्षरम तत त्य 
तेनापि का क्षति'। भास्कर। यह अनुवाद वार्ध ही है ओर वर्थथ भ है। 

पाठ - ग्रि-%०। हिरी खो स्वर क्यथ द्यधः फा एठ ह अर्थनुरूप लगता है न 
कि परारिमू-१३ का खो घुर क्यथ ष्य तथा कौत-६१, ह रिख घे शिखर हध। 
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ज्‌ पल तुम्‌ ५९५ | 






तुक्‌ हन वंग वार्‌ घ्ययी | 

तति कुप वा दारि थर्‌ वा | 

येति ननि करतल प्ययी || १८१॥ 

क-३९। ग्रि-८ए। | 
(4: ५ व 4 


| 
य म य र य रर 
| 1 (4 22 
| 2 2 र र 122 श 
५ 22 +, ^ ८ - र = ८4 ८८ = 
| ६ 222 2८.24 


दू क्यारी | खा जाएग एग 
| 


(0 


प्रस्तत करेगा अपनी पीठ (दण्ड क 


+ 0; र 0 2 य 

स: (व 
नहं | तेरे नगे (वदन पर) | तलवार । चलेगी 

अर्थात, अपने मन स्प गधे को दूती टीत मत दो। वह किरी दपर की केप्तर की 

क्यारी को चट कर्‌ जाएग़ अर्थत अवित कर्म कराएगा। हनि ते गधा करेग ओर ` 

दण्ड तो त्र ही मिलेगा तैर विना दण्ड को भोगने के लिए स्वयं को कोन प्रस्तुत करेग। 

न वागे वाला कोई भ नही हेगा? दूरे शो मेँ कि कर्म तो मन करता है ओर 


पढा भररीर को सहनी पडती है। मन को निर्रण अर्थात कदू म न रने से मनुष्य 
प्वयं ही कष्ट भोगता रहता ₹ै। 
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हा मनश्चि क्यानि टु वुटन स्यकि लवर । 
अमि रटि हमाति पकिय न्‌ नाव | 
त्यय यि नारात्य कमुनिं रषि | 
ति मलि ह्वय न पिरि काह || १८२॥ 


कु-१५। ग्रि-१०७। शि-६४। 







पकता नही | उल्य को भी | 


अर्थात, अरे मनुष्य! तुम क्यौ वत्ता है त पे रपस अर्थत यथं प्यास कर रह है! 
इस रत की रस्सी) को पकड कर तेरी जीवन नाव चलाई नही जा स॒कती। तेरी कमं 
रेखा म जो नारायण जी ने तिखा है उपे कोई भी बदल नदी पकता। पारश यह कि 
उपाय से कर्मं की गति को यला नह जा सकता है। अधं यह वि मनुष्य रुम अशम 
कर्मं करने मे स्वतंत्र है ओर हुनका फल भोगने मे विवश है। कितने ही प्राप करे कितु 
कर्मभोग अटल हे । अतः अव पर्षथ दारा शिव को प्रसन के का प्याप् काना चहिए 
अगले वा मेँ इसी बात को दोहराया गया है। 
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शिव शिवि कन हमस्‌ गथ स्वरथ । 
सनिथ यव्हाशयं यन क्योह राथ | 
तागि सपर अद्रय युस मन कर्थ । 
तप न्यध प्रपतन सुर ग्व नाथ ॥ १८३।। 
क-१११। ग-१४। ग्रि-६५। प-७८५। 
स 1, 
रिव शिव कर्ते रहो वह जानकर एमा 
एका । गवरी 
(4 4 44 4 1 11 स 73 4 ध (८ 
लगाव के बिना| देत बिना जौ मन को रघ 
(प 
उपप्र | हर समय | प्रपन ह | सत्गुरु पी | शिव 
अर्थात, शिव ही मेरा सपर है, एमा मान कर दिन रात यवहार मे रहते हूए दैत भाव 
को त्याग कर अतिप होकर कार्य जो करेगा, एते यवहारी मनुष्य पर परमीश्वर सवा 


प्रत्न रहते है। (यह त्रक्‌ का शभव उपाय है) । 
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शिशिरस वथ कुप रटे 

वस॒ व्वके रटे वाव 

युस परं य्य च्यलिथ चरे 
मुय रटे गटे रव 

क-६३। पि-८०। ि-१५३। प-३४। 
शर माप का रास्ता 


------ ---- --- ~ 


| १८८ || 


4 
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| | पाएगा | उधिरे मं ण॒ | अमे | पूर्वके | को | | 
` अर्त्‌, ब्ाढे को आने से कौन रोक सकता है? वु को अपनी मुट्टी पे कौन वैद 

कर्‌ सकता है? यह दोन काम अति कठिन है। जो पंच इद्धया को निंयत्रण मे रखने 

वाला ६ै। वह ही प्रकाश स्प स्वाम को प सकता है। अर्थात राड म॑ सूर्य मघ से 

ठका रहता है। इसी प्रकार अंतर प्रकाश विषय भोग के कारण गैण हो जाता है। जे 

रियो के विषयो पर नि््रण पाएगा वही प्रण वायुं को रोककर अज्ञान सूपी बादल 

को हटाकर ज्ञान सूपी सूरय्रकाश का साकार करेगा । 

मुावरे - वथ रट््य' - रास्ता रोकना । वाव व्वकि रन - वायु को मुटी मं पक्डना 

- असंभव काम करना। 
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शिव गुर तय कीशव प्लनप् । 

ब्रह्मा पयस्वन वलस्यस॒ | 

युगी युग्‌ कलि परलान्यप्त॒ । 

वु दीव अश्ववार पट चव्यप्न || १८८॥ 
क-१२२। चि-६५। ग्रि-१४। शि-६८। पा-६५। 


-- - +¬ "=-= ~> *----* =-= न 


(शि श्वि 1 ॥ (~ र 7 र 1 + 2 क्री ध ^ {८८4 1 ^“ “0 11/77/1111 र ८4 
4 4 4 गुर र तय (4 य -ल 4: स॒ 44 
11111111 11111 
4 222 4 222 22:22: 2 


22 


चिव घोडा है तथा | केशव काटी है 
44444 1 | ०222222 








रब 2 ८ ८८८. 4 2222 (नः 2 
(र र व्वलस्यस 2224 र 22 22: 

08 र 4 1 12 र 22 22 
(4 # ८ ८ - 14८44444 2: रर 2 ८ 

य य 2 2 0.14 22 2 र 

द द ८ ८८:८८:८4: ८८:22 










बुमराह | 


कलि 7 रर 0 10/10/1177, म य 
८4 की र) 0 ^ + ८ = 
र ८ र्ध 2 ८८ 2 र 24 र प्रजं 2 4 
2 2 ्यिप 2: 4 
2221222: 2 
र 2: 2:22 


य; 
ब्रह्मा रिकाव 
(1 11 
2 4 (1 र 
(1 र 2 । 4. 2 र 
2८222 2:22: 22222 


----- 4 ८ ----<~-------------~------- 22 
स्वि पे पटचानता हं (निरे) 

21 1 \ 4 4 य 4 अ 4444444 श्वा ग < र 1 

व अववा पठ वव्यप 


कोनहैव्ह | देव अनुभवी पुडपतवार | ऊपर चढनै वाता 
अर्थत, यह एक आध्यलिक पहेली हं मिप मे ललेश्वरी पठती ह कि श्रि ए पेड ~ 
हे ओर केशव उसका एना (काटी) तथा ब्रह्मा रिकाव बनकर प्रतीक्षा कसते हृए शुम 
ए है। योगी जिसको वेग सचि दारा पहचानता है। कौन है वह देव जो धढपवार के 
स्प मे इ घोडे कं ऊपर चने वाता या वैटने वाता हो सकता टै? 
पलना - भन ठोने के समय घरे या गधे की पीठ पर रखा जाता है। यह चमडे का 
जीन नही है यह कड सूतल तथा तियो से बनाया जाता टै। 
थोग कलि" - योग की तकनीक द्वारा। 
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अनाहत छ-स्वरूफ शु्यालय । 

यस नावन वणन गुधुरत्‌ रफ 

अहम विमं नाद व्यंद्य यप वोन 

मुय दीव अश्ववार्‌ यट च्ब्यप॒ ॥ १८६॥। 


क-१२३। चि-८७ | ग्रि-१८। शि-६६। प-६६। 
वव 


2 





अनाहत 







222 
युस नाव 11. 


~~~ ~~ ~~ ~~ = ~ ~ ~ ~~ + ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ {८८८८८८८१ ८4 1.८ 
विमं ध रश ^ 0 ् त र क ^ 2 ह र (0 
“4.1 44 
र र, + नि 6 
















1८८: ८ ८ य र वं 14 4 4 
ह नाद व्यद्य| यप । वोन. 
अर्ह विम विदु की | मिसको | पहवानहै | 
८ < प ब्व र र 4 
९ दीव्‌ (1 


क़ |च 
अर्थात, एसे घोड पर चठने वाले घुडस्वार्‌ के वारे मे स्वयं है उतर दैती है कि जो 
अनाहत अर्थात ओम शव्द स्प है, आकाशवत श्य का प्त है, उसका कोई नाम वर्ण 
गेत्र तथा सूप नही है । अहं विमं नाद विदु स्प की निप्र को पहचान तथा समद 
हे ओर सदा उ मे स्थित है । वही एणं साधक सी देव पूडसवार इस षडे पर च 
सकता दै। 
(अशववार' -पिद्धहस्त धूडसवार। अहम विमर्ष - भ॑ शिव टरं यही भव रहना। 
अनाहत - बिता चोट किए बाहर्‌ से न सुनाई देने वाता शद अधौत भम शृद। 


यहा तरक योग मे शंभव उपाय द्वारा साधक की अनुत्तर अव्या का वर्णन है। जो पर 
शिव काख्परै। 








| 
| 
| 
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टिपणी- 


9 - उपरोक्त प्रश्न (वा-१८५ ) मेँ कोन' का उत्तर दूसरे पद (वा-१८६ म म वोन 
मुय' मं हे। मेरे विचार मँ वोन का अर्थं है (वनि आसुन) अर्थात समा या पर 
स्पे जिप्नै जाना है । 

परू ने धम वोन का अर्थं जिते कटय गयाः दिया है। कुप दीव अश्चवार्‌ णठ 
चठ्य' तथा “सुय दीव अशरवार णठ च्यम दोन स्थानों पर अश्वार शब्द के अर्थ 
का तोप कर्‌ दिया है। (पा-६५६६ तथा “मुय दीव अश्ववार' प-६६ परवित-१२ | 
इसका अर्थं दिया है फि ओम ख्पी परमशिव उस घोडे पर चट सकता है" यह अर्थ 
मरे विचार मँ समीचीन नहीं है, क्योकि साधक ही उप स्तर तक पहुवकर वैषा 
सवार्‌ वन पकता है न कि ओप ही ओम पर चठेग। 

अभ्या पे सष्वन्धित तथा शरीर मेँ ध्यान की चटाई के संदर्भ मँ मूलाधार (ब्रह्म) पे 


` नाभिष्यान (वषु हदयदेश (भिव) से भग ब्रह्म भे पहुचकर साधक की यही दशा 


होजाती है। जो उपरोक्त वाघ मे कहा गया है। 
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शील त्‌ मान एय पेन्यक्रने | 
ष्ठि येम्य रट मलि योद वव । 
हेत युपर मस्तवात्‌ गडे | 
तिय यप ति तय ह अद्‌ निहातं ।। १९७।। 
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11. अद्‌ | नित्‌ 

वैसा कसे क)| निस को | पामर्थयहैतो | वहीफिर | पूर्णतः संतुष्टै । | 
अर्थात, शील ओर मान टिकाव नही होते ह। मन की क्रिया होने के कारण यह टेक 
म पानी भरने के समान है। अर्थात अस्थाई है । मन को काद करने वाले ने मानो वायु 
को गुटी मे वंदक्ियाह्ये ओर हाधी फो एक बात से बाध तिया हो। ज एता के 
मे समर्थं हे वही निहाल अर्थात पूर्णतयः संतुष्ट हो गया। 
मुहावरे, क्रनि पञ, न पूरुन' - व्यं प्रयल, - परा न एडना। प्व वाव रट 
- कठिन प्रयास । होएत गुन मसवालस' - दुष्कर यल या कोशिश । 
भावार्थ - मन को वश करना अति दुष्कर है। जो टे कर सके वही पर्णं सष्ट ओर 
सफल है। 
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स्वग माजुन क्या टय वपतन । 
नरकप वासुन असुन देश 
च रर नासुन शिवमय आपन । 
पनय आसुन कामुन भद  ॥ १८८।। 


ध 1 अनः य य र यं 2 

व गष 4 (1 1 0 2 य 2 | 4 य 

2 4 [नुन्‌ 22 ८ ८ य 2 
222 


राग | क्या 
न -- न्‌ 7 (८ 11111111 
जान 9 य 2 1 (1 2 4 य 2: 2 र 
वस॒ करने से | क्यो प्रणा 
व्र ग. ¬ (१ 1 4 गत भताः 
वृष न्‌ (८८ शिवमव भासनाः 


रध (तथ) | देषका | अभाव शिवमय (होने क्र 


र 





स 
















क तर ~ 


५ वही ओर | करना =, भाव - 
खयं दै कही) | हेन (ओर) । समाप्त (ह करना | दैत भाव 


अर्थात, स्वग से राग तथा नरक से देष क्यं करते हो? राग देष का अभाव ही शिवमय 
हने का आभाप्त कराता है। शिवमयता स्वयं ही भेद को नष्ट करती है। 


विशेष - क्रोध, राग, देष आदि क अभाव ही शिव भाव का होना सार्थक करता है। 


> 7 य 
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सहस शमत्‌ दमनो गि । 
यष्टि नो प्रव म्वघती दार । 
पतिलप लवन जन मिथ ग्ट । 
तोति टय दरलब सहल यचार ॥ १८६॥ 










1 । 
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। दुतम पहन | विचार (आतन्नान] | 
अर्थात, केवल शम तथा दम से इश्वर नहीं मिलता तथा कंवल इच्छ कलने से ही मुक्ति 
नी मिलती हे। इन मेँ कोई यदि पानी म नमक की तरह भ धूत नाए तो भी सहन 
विचार दुलर्भ है। सारांश यह कि केवल इच्छात्र से मुक्ति नही मिलती अपितु अथक 
प्यल्लसेदीरेसाहेने कौ संभावना ह। 


शम" - ददरिया पर नियत्रन होना। दम' - श्वासो्वास पर नियत्रन होना। 





(सहन विचारः - सरल भाव से सहन या परमीश्वर या स्वात्र कं साथ पितने का 
विचार करना। 
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पमप्तार नोम ताव त्वय | 
मूठन किवृय तावन्‌ आय | 
नान्‌ मृदरा छि ज्ञानियन किच्य | 
स्व युग्‌ कलि किन्य प्रजन्‌ आय || १६०॥ 


कु-२०१। च-७५। शि-१६७। 
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4 11111 ह्-॥ ६ 
आवा 
1 
पू | 
य 2222 र (श र र 7 2 { 
य 22 “नाः [न नृ. 2 
ॐ 111. र 
| | 
जो (मुव) | योग पाधा द्वारा 
अर्थं गृजन ८ - 
~ प्रोत ने गर्जन किया नही तो मैने थेडे थोडे पनी से क्यारी को सवा था। जब 


। केलिषए तपाई गह ह 
र 1८1 14 (11) “.किचयः ८ 
2 (4 ८८८ ८८:८८ {12 4 
ज्ननकी | म्र | | के लिए 

अर्थत, संसार मू्टो के लिए एक तपता तवा है कितु ज्ञान मुद्रा वालो के तिए न्ह । 
वह ज्ञान मुद्रा उनको योग अभ्यास पे प्रात होती है। 

उनकी कृपा हूर तव ही जगत का रह ज्ञात हूभा , मेरे कने से कूठ प्रात नही 
हमा । अथात ब तो ॥ कितु 
टृभ। अर्थत, पे तो धेडा सा परिश्रम क्रिया परत उपे कय घय सकता थ, कितु 


संसार | नाम | एकतवाहै | अतिग । 

दः ६ - 1 ८८८८2 ध 2 
4 

( -- 

है. | जञानियो 
१६० क' अआगृुय हा मालि ग्रोजुम वुगवाने इर सो"गुम, 

ओरपि कृपय जृगथ वयो्ुम योर्‌ म्य केह को'रमस॒ नो। क-१६३ 

भु की कृषा हने से द प कुठ जान गई । 'हपभवानी रहय्योपदेशः मेँ भी वाख १२ 
इम से मितता जुतता है। 
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सिदमालि स्य॑दव स्यद्‌ कथन कन थाव । 

च्‌ दोह पथ कलि पर क्या | 
वालको ! तोय किथव दनराथ बि 

काल आव कुटन त्‌ कलि क्य॒ ॥ %६१॥ 


कृ-१५८ | ग्रि-६५। 








(111 





अर्थात, ललेश्वरी बालकौ को देछकर्‌ सिद्ध पुष्ष खदमोत से एतौ है कि जप को 
भी अपना वात्यकाल स्मरण हयो । तौ इन बलकं की क्या दशा होगी वियोकि समय 
वीताजारहाटै ओर इनको प्रभु सरणका ज्ञान ह नरी टै। इस तिए्‌ इनको 
अध्यात्मिक पथ पर चलना सिखाना आप का दयि दै। आशय यह कि लेश 
अनुरोध करती है कि वर्यौ म बाल्यकात से ह अध्यात्म का वीन बना चाहिए । 


4 र ^^ ~ र र 2 { 
# ॥ = # ५ ५४ 4 क = 

८ 4 र : 10 र करि ८ | 
4 144 [व्‌ ^ र 2 ८ र 2 4 र 7 ॥ 
८2424८८८ 444८ ८८८८८८1 4 ८ 44 ८ 4 4 ८ । 
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चै ॥ 

, ज 
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शिव टय जाल जाल वाहराविय 

रसन मंनष््य तर्थि क्यथ | 

द्‌ नय वुषहन अद्‌ कति मर्थ । 

पान्‌ मंज पन कट वयचारिथि क्यथ || १६२॥। 


क-८२। शि-१४७ | 






 फताकर वैटा 
कयथ 
विद्यमान क्या | ॥ 
ज ल श ` [ऋति ` | मवि 
फिर कहां देखोगे| 
टूढ कर्‌ निकालो | (तथा) विवार | क्या 
अर्थत, शिव वारीक ताना वाना वनकर्‌ फला हज है जर हाड मांस कं वनं शरीरो 
विद्यमान है। अपने जैत जी द्यौ उत को देो। मर कर कटां देखोगे जव वह शरीर 
दी नही एहेगा। शिव सव पँ ओत प्रेत है। अपने इसी हव्यो के पंजरे मँ जीतिजी 
उसे विवार कर अपने आपको दूढकर्‌ प लो। इस शरीर विना इसका पाना अभव 
६। श्री मोती लात सकी द्वग एधित कतियात शख -उल-आलम' म यह वाख-५६ 
रषि क़ कहा वताया गया है। मिप की केवत पहली पवित ही ललवाख पे मितती 
हे ओर शेष पवो की शावती भिन है। हे सकता है कि ततेश्वरी फे समय के 
पश्चात नुदि ने भी इन्द वाख को भूमिका वनाकर्‌श्रुक स्वना की हो जिर 
लेश्वरी की श्वावली का प्रयोग हुआ घे। 







2 









रर 444 
८.८2 
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दूष भग 
वाघ १६३ २८्तक 


रसत भाग मँ उन वायो को सम्मितत किया गया है जे भाव की दृष्टि से तलेश्वरी फे 
जैसे लगते है कितु नुदकरषि के श्रो मँ भी दशयि गए है। तथा, कु वख तेश्वी 
की भाषा स्तर की कोटी पर खरे नही उतसते है। उवहरण कं तौर पर चार "मूक 
` जाम्‌, भरतव, 'सहिव, आदि श्वो का वाके मे ्येग हभ है। इन का वकं 
प्रकार, रैती, पवद, प्रतीकालमकता, माप, तुकात, अनुप्राप अदि तलेश्वी कं वघ के 
समतुल्य नही है । कई एसे वाख मे आधुनिक शद व काद परग स्पष्ट है कितु लेक 
प्रिय होने के कारण यहां इहं भी सम्मिलित किया गया है। 
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24 2 

आयप्न ति स्योदुय गष ति स्योदुय 
स्यदिप् होत म्यह कस्म क्या | 
व' तस॒ आसू अगर्य वोद्य । 
वदि त्‌ यदि कस्म क्या ।। १६३।। 
क-२६। चि-६। भि-१६०। ग-४३। प-३। 

व्र (ति. स्याद्य | गतिः | स्योदुय 

आई | भी | सीधे(ओर) | नाङ्गीभी | सीद 


= 
^ ^^“, 0 






व्यद (चव य कल्यम क्या. र 11 
पीधी ादीको | ट्टा |मुब्रकौ (9. | क्या 


श रर 2402 ----- --- 


44 | आग्एय . |. व्योष्ुय 


उत कधी | प्रोततेदै | स 


4 "4 दस्र 
(1 (110 
आर्‌ | मानी को | करणा क्या (ठेढा संसार्‌] 


अर्थात, म संसार म॑ पीथे आई तथा सीधे द चती जाज्गी। संसार का टेढापन मेरा 
क्या विगढगां अर्थत मं संसार कं टेटेपन (वापनाओं। की राह पर नदीं चली । फ्योकि 
# पते ते ही परभु को जानती हं व उसकी भवत हूं । यह ज्ञान रने वाती का संसार 
कुठ न विगाड सकता। सीध रासते पर चलने वाते को किसी का टेढापन क्या बिगाड 
सकता सकता है। यहां ललेश्वरी का इशार षिते जन्मो की भवित से हो सकता है। 
यह वाघ नुन्द-२१७बं श्रू है। कितु वाघ मेँ प्रयोग लिंग के आधार पर दसै ततवा 
की श्रेणी म॑ रखा नका है। 

मू्यवरा - सयदि होत करि क्या - टेढा सीधै का कृषठ नही विगड सकता है| 
ृन्द-२१ म॑ तीसरी पवित ! व्‌ तप्र गाप तती व्योदुय' के कारण अलग वाघ है। हे सकता 


कि तलेश्वरी का भक्त होने के कारण नुद ऋषि ने यह वाघ संशेधन कके कहा घे॥ 
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रषु फेरनचेरेजेर | 
ओहकुय जान ग्रछुय एत॒ । 
र्‌ यलि फर तय जा्युल मैरे । 
गो' वाति पानय ग्रट्ल || १६४॥। 


क-५७। भरि-१४६। 
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चव्कौ (साधना) | जब धूम 
0 14 2 

हू पटचेग स्वयं | चक्की के स्थान (पर) 
अर्थात, चव्की धीरे २ घूमती है मिपते चलाने की तकनीक ग्रठी ह जानता टै। जव 
चक्की चलेगी त महीन आद निकलेग ओर शे स्वयं ही चक्की एर पीसने के लिए 
पहुवेगा। 
„भ हू रूपी साधक कर्म रपी अकर को समात्‌ कने के लिए गुर स्प ग्री 
(चव्की वाला) के पास अते है व्येकि ग्री अर्थत ग ही चच्छी धमान का 
अर्थात अध्यात्मिक साधना विधि का गुर जानता हे। उसी के अनुभव पे मीन भटे 
ख्पी साधना (चक्की का घूमना) कर्मं स्पी अंकुर फे पसि जने पे सफत हो जती ह 
ओर जिज्ञासु साधक श्रट्वल' अर्थात गुम या परमधम के प्रात हिते टै । विशेष - 
पवका गुर ही शिष्य को ठीक मार्ग दिखा सक्ता है न कि एक ठँषी। नुद ३३२ 
तलेश्वरी के वाघ का ही नकल लगता है। फिर भी मेरी राय अतिम नरह है। 
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व्योठ मोदुर तय म्यू जहर । 
य॒ युत नृ जतन वाव | 
येभ्य यथ कर्य क्ल त्‌ कहर । 
मु तथ शहर वातिध ्ोव॒  ॥ १६५।। 


क-२०। भरि-१२०। 





1 





4 जतं 


नितना पठा हृजा | प्रयल का भव 
| मित्त (वात के तिए) | लगई | गन ८ 
2222 ग्र ् श्योवं ग य 

4 वथ 

वह॒ | परम श्र | पुव 
अर्थात, मनुष्य नि वस्तु को पसंद करता ह वही उसको अच्छी लगती है चाहे वह 
मीटा, कडवा या मीठा जहर ही क्यौ न हो। अर्थात, निस को निप्न बात की जितनी 
तगन होती है वह उतरी परिमाण या मात्रा मँ उत स्थान पर परव जाता है । तथा मनुष्य 
पंसार म॑ एतद्रेग या अथास को पाने का प्रयल करेगा वह उत्त की सुचि तथा तगन 
ए निर्भर है। 
मृहवरा - कत त्‌ कह - अव्यत धयान एवं परिश्रम पे कर्मं करना। 
इस वा (न २५७) पे पहती दो पतयो की श्दावली भिन्त है। 






। 
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चालुन रु वृनमलृह त्‌ त्रलय॒ । 
चालुन षटु मन्यन गठ्कार । 
चालुन षटं पन पनुन कडुन ग्रस्य । 
यत्‌ मालि संतोश वति पनय॒ ॥ १६६॥ 
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८ र 


तो रघो | आप | संतोष अप्हुचे ग | चयं (तष) । 


अर्थात, तलेश्वरी कहती ह कि अध्या को पने के तिए कडकं तथा विनितियां तथा 
दोपहर को गहन अंधकार सहन कने पडते है। ठे समरो फि चक्की के देनो पये 
के बीच र्म पिसे जाने की पीटा को सहना है। जब संतोष तथा सहनशैतता प्रात होगी 
तो संतोष रो कि लध्य खयं दी पपन भा पचे 

पलवर - पान गरट्‌ कदटुन - व्रा जनुभव व्रत कच्ता 

भावार्थः सत्य यही है कि योग साधुना के अग्निम पडाओं मे बिनलियां दिखती तथा कडकं सुन देती 
हे जो सहन करना दुष्कर होता है ओर अभ्यास को घवराहट हेती है फि कहौ मर न जाऊं। इ 
पाने कं तिए अभ्यास तो संतोष का ही दामन पकड तेता ह। यहं अध्यास पथ पर संतोष का महत 
वताया गया हे। (यह पद नुद २४ मे छः पदी वघ है ओैर शद मे भ परवत है द॒ कार 
दोनों अलग वा हँ अतः चुतषपदीय वा ललेश्वरी क ले सकता है। ) नुद-२४, तीन पद स 
हने के कारण तल के वाठ का नकल है। 
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ओप्य आद्य तय ओमूय सोरम । 

ओमूय ठहरुम एनुन पन 

अन्यथ ्राविध न्यूय वोसुम 

तवय प्ेवुम परमपथान || १६७॥। 
ग-१। क-१८२। 


(बव वभु (१८ 
अदिओर ` जपा ने 
ओम प्र को ) 
तभी त्र प्रत हम ` 
अर्थत, ओम ही आद्य है इस तिए भेम का ही सरण किया। ओम को अपना आप 
ही मान तिया। अनित्य को छोडकर नित्य अर्थात ईश्वर का ही आमाप् होगया। इसी 
कारण भम की उपस्नना से म ने पम सथान प्र लिया। 














2220 44 ८ ८ ८ ८ (11 र र 
2 2: 2 
4 2 22 


44.८4 
1 4 
न्‌: “1 ~ ८८ ८८ ^ 
* # 10 4. ८ ^^ 
1... 





यह ओमकार के वारे म एक सामान्य एद है वा ४८, ४६ {०, ५१ की सर्मा कसे 
पे अतर ज्ञात हेता है। 
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दी ट्म नद वहवनी । 
दी इ्यूम सुपनत्‌ तार । 
दमी ईीट्म थ्‌ प्वतव्नी । 
दी उधयटुम गुल न त्‌ खार ॥ १६८॥ 


१०। शि-२७। ग्रि-६६। 





वेग से वहते 





अर्थात, अपने जन्मों के बारे म जानकारी दैते यह वाक्य कटय गया है। ए समय पर 
मनि देखी एक नदी कम पानी वाती फर इस नदी को गरजते हूए पया अथ॑त पानी 
से इतना लवालब भरा पाया कि उस एर न पुल या पर जाने की जगह ही या के 
पाट ही था। एकं वार मने देखी एलो की एक दी चिती हू धी कभी मैने दे कि 
दस्मे न पुष ही थे न करि ही। इस वाख मे संसार की अस्थिरा प्रतिपदित हेती 
हे। इस वाख मेँ खार्‌ दद शद है। 
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दमी आस लोकृटकूरा । 
| दमी आस जवना पूर । 
दमी आशू फल थोर | 
दी सपन्त दनि पुर || १६६॥ 
| क-१४६। श्रि-२६। 


किमी समय मेथी एक छोटी सी वालिका 
4 
किमी समय धीरे जवान पूरी 






| | | 40 1 ५ 1 च नि - 
धी 


| कभी भ्रमन करती फी 
|| ८ 4 द्ध २4 11 य 


14 











किरी समय महोग जत कर्‌ ॥ र ` । 
अर्थत कभ मे वलिका थी ओर कभी वयस्क थी ओर फिर घूमने फिरने तमी उप्के 
वाद नलकर्‌ रा होगईं अर्थात शरीर त्याग किया । संसार म आकर वचपन जवानी नहीं 
रहती ओर जीव को मृतय का ग्रस होना पडता है । यहं शरीर की वदलती अवस्थां 
पे संसार की असारता दिखाई गई दै। 

यह एक हल्का एवं सामान्य वाख है। इमे जवान शद दरू भाषा का है। 
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नियम कस्य गरबा । 
व्यतसर कएबा ययिय । 
मरन्‌ ब्र्य मरबा॒ । 
मरिथ मरतब हरय । २००॥। 


क-१७। शि ३२ | ग्र ८७। 
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मरने से पहते ही परजा 


मरकर | तेरा सतवा रं | 
अर्थात माता के गभ॑ म॑ आकर्‌ तूने प्रण किया था (कि अव केवल भप कानी 
जपुंगा) तुम्हारे दारा किया गया वह प्रण तुब कब याद आएगा। अपना शरीर छोडने 


मे पहते ही अपने को पहचान ले तभी तेर स्तवा वदेग भौर तरू उवाई को पएग। 
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यह मीठा तथा पंदर पद होने के कारण ततेश्वरी का हेप्कता है, कतु मतव शब 
कं कारण तलेश्वरी के बाद के समय का वघ लगता है। 


| 
| 
| | 
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तिमठिन्‌ मनुश् तिमि | 

यिमन दिह मन्‌ निश्रि गव | 

वद्धि त्‌ वुड्थ व्याघ्र क्या रष्टय 

एुटिमितिप वन॒ यिय ग्यव॒ ।। २०१॥ 


-~-------- 


षि कष (८ 
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111: तिम्‌ 
मनुष्य | वे 


0 र = -----*----“ “~~~ "~ 
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मन परे अलग 
4 ८ ध्‌ 4 111 2 बुडि 1 2 व्याछ 2 , 


वडा होकर | ओर वापे म॑ दुसरा 


222 र 4 ्ययिय 
८८ 
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टे | वर्तन म॑ | गिरेगा) घी 


अर्थत, वे मनुष्य ऋषि ह निन्त वपन पे ही मन को शरीर से अलग रखा अर्थत 
मन कौ काव कर्‌ लिया। बडा होकर जंजाल वहने ओर वुढापे म शरीर ट जाने स 
मन काद नही रहकर इधर उधर उपरी प्रकार भटकता है जिस प्रकार टे वतन मँ से 
धी रिसकर निकल जाता है। 


मावरा - ' तमि निशि एषटुन '। किपरी वतु से हथ धो लेना, टकार प्रा। 
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शहन हृतद श्रिकार्‌ गाठ कव्‌ जाने । 
हान्ठ कव जाने पे्रयदोद | 
श्महुक सोज लश्र कव जानै । 
मठ कव जानै पपं गध | २०२ ॥ 
क-२०७। चि-८३। शि-१४। 
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2. (1.4 
म्यी | कैप | जाने परवाने की | गति _ | 
भावार्थं -शाहवाज की तरह शिकार कते का अनुभव चील को कते हो सकता है। चीत 
र्दा ही खाती है। बाज जिंदा को पकड कर खाता टै । बहन महिला एत्र का दद कैत 
जान सकती हे । पुत्रवती ही पुत्र का ददं जान सकती ह । शमह का प्रकाश तथा कदी 
की रोशनी की समता नही। "परवाना ओर मवी की समता नदी है। 
सार यह कि अध्या क़ रास्ता वीरँ का रस्ता है। वे अपने तष्य के तिए भगे का 
पथ स्वयं निरधरित करते है। यह रास्ता कायर के तिए नही है जै दूरे क पहर 
पने का प्रयल करते है। 
शिवन -१५४ शहन' के स्थान पर शिंहनी' तथा शठः के स्थान एर प॑न प्रयोग 
किया है जो समतुल्य नरी है। शमह एर शृ है। यह सृदिग वाघ देषकता है। 
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परप ह मलि पस्मत्‌ पनप्र वुनुम | 

वन्‌ कप तलि टय म्य पनम राह | 

वाय गेम दितिप्र ग्य क्याह कोम | 

कुनुय आत्निथ सोम न जाह || २०२॥। 
क-२१९ | श्रि-१80| 


८ प्रप र मति 4 4 
छ; रर 4 1 


दूरे को | अरेबवा | प्मघ्राय ओर | 













~+ न~ + ८4 
१ ५ ५, 












८८ लि ८८ 22 ८. 2 
ञ्जतल कराह | अपता 
र (1) 
द्वितः; 2 2 र 

2: 

मे यह । पवा 

+ य 44144 र र 
८ स्मर 4 2 24 4 
| 4 र 4 1 | र र 2 9 र 4 र 


दू हूभा | हृदय को 
(4 प 
एक | होकर भी | स्मरण | नही किया कभी 
अर्थात, दूसरे को पढाया कितु स्यं समघ्रा नही ओर यह मेरा अपना ही अपराध है। 
ता मैने क्वा कयि यही दू मुद हू है। एक छेकर की सरण नरह फिया। 
रिपणी - दं वा ‰१६ ' दम्‌ दम्‌ ओमकार परनोवुम के साथ विरोध । दिल 
शव्द है। 
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नफसूय स्योन टय हेसतुय | 

अभ्य हृ्यरमागनम गरि गरि बल 

तष्ट मन्‌ साप्‌ म॑न्‌ अघा लेत 

नत्‌ ह्यतनम पार्य तल ` ॥ २०४ ॥ 


कृ -१८४। गनि पएष्-१२६ प नोलज-२०१। शि-१९३ 









ह्य | मोन | गिग ब ॥ 
| 

हाधी ते मागा हर पमय वलं 

2६६: 4 1 2 4 2 तो ६ ८ | 
हनारो म से कोई एकं वच निकलता | 


र साधि 4 र र 
तनम्‌ प 4 4 


र र 
दवा दिया सब को अपने नीचे ४0 
अर्थात, मेरा मन एक हाथी के समान है नो सदा बलवान बनने की इच्छा करता रहता 
हे। इस इच्छा स्प ही को लाघ मनुष्ये मं कपरी एक ने वश म॑ किया। शेष सवको 
इस ने कुचल दिया। 








भार्वाथ - अपनी इच्छं पर काद्‌ पाना बलवीरौ का ह काप है। यही इच्छ पूर्णत 
ओर हमारे वीच की वाधा है। 
नफस' उर्दू शब्द है। 
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बुथि क्या नान टु वद्‌ ्टुय कनी । 
अपतच कथ जह सनी नो | 
पन तेन वृठ गुन गनी । 
अदि दुय नाह ची नौ || २०८॥। 


क-१४२। शि-१११। 
र ध्र श नी 


(^ ^ 
हदय तो ह 
(अव (41 (01 त 4 (111 
तिदो गती | वित्‌ गए 












4 न ८: 4 2.4) नौ 2 2 
2:21 र य य "1 4 
[ज्जि । 
कचा टा नहा 


अर्थत, चहरे से तो अच्छे लगते हये कितु तेरा हदव कटोर्‌ हे। अप्तली वात का त ने 
` मनन ही नरा फिवा। पटने तिने से तेरी केवत अंगुली ओर हटूट दी परिप गये किन 
अंदर फा देत भव हृदय पे नदीं गया। 
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प्रन त्‌ सुहुत कूनुय जोनुम॒ । 
प्रान बिथ लबिय न साद । 
प्रान बनिध कंह ति ना घ्यने । 


तवय तोुम सूहम सद॒ ॥ २०६॥ 
क-१८७- ग्रि-६०। शि-८५। 













222: 4-4-44; 1 
2 ८ र “4 ^ र 4 4 र # य ८८4 ८44 ८ 4 र ॥ 4 र 
4 2 1 4 ट १ 44 2 2444 र 4 
८:44 < 9. ८: 4 ८ 222 ^ र (4 444 (1 र ८ 4 44 4 44 4 4 द 2 र 1 


एक नसा ताना | 


^^ 4 न ८4 
८4 ^ 2 ^ य 2 


न ८ 22: 22 # 
र ज 


प्रण 
{ 
त प 
य 
#) ८ 4 ^ = 
र ८ ¢+ र र ^ { 
८24 44444444 ८.4 


प्रण करा 












तलकर | 1 


^ 


2 ८ ८44 कह 
1 (1 

( #) * 

4“ # 

(6 (4 2८ # ८ (4८ 

णनः 1, 5 


4141 44 40 ८444 
८ ^ ^ ^ 
^ ८ ^ £ ८ 4 4 0 0 ८ 
८.44: 1.4. "01 
+ 
= 44 ~ ~ ~~ ~~ ~ ~+ ~ --~-- 


-~------~-~---- 


। ठेसा कलन रो मे | पलिया का त 
अर्थात, प्राण तथा रुटुन लहसन (रुह) को एक जेमा माना। प्रण को तलकर (जला 
कर्‌ या पणौ को तकलीफ देकर) सवाद न पिलेगा। दप लिए प्रण (प्रण) फा तडका 
तगाकर नही खा लेना। अर्थात प्रणौ फो हृटात नह रोकना या पडा दैना। एसा (सहन 
्रिया। करने से ही पैन सोहम का स्वाद पा तिया, अर्थात स्वाम को पहचानने फा 
आनंद पर तिया। 


‰,५५) ४ 
2]. 


५ 


५ 
~र | नध ~त केिकिकोकिकिणकि 






०-००००००००००.००-००० ०.०१५.०५ 





१ 
^ ५४५ 








कश्मीर मेँ मुसलमान लोग ' प्रण ' तथा ' सुन ' तैल म जता क प्न मँ शते 
है। प्रण के बरे मँ १५१६ तथा % वाघ को देच 
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प्वन द्राव वहनि त्‌ मत गव वित 
येति ग्य अनूह दुतम ताव॒ 
कतुर चन गयप्र तोत्‌ यगलिथ | 
यलि कठको्र चोल निशि रव द्राव 
तत वो सनप् यलि शीहतिध । 
येति व्यतस प्यव वो' तस॒ नाव॒ ॥ २०७॥ 
क-१६४। पा-६६। 
वनि तमल. गव वथित 


22:22: 
अगर्मेमसे ओर मेल एपका उड गया 












५५. ५५ 


"चर 


र ~ -"--------*-*"~--------~---- 


र< -&&22:: 
2 र य ८ 2 
रोव (निशि. प व्व 


{4 


समात हभ | तो पस ही | सूर्यं निकल आया 


क ज य य 





रः 
4 4 2 
2224 ह शु 2 4 
4 ८ 4 ८ < 4 ८ 
11 >; 4 
‡ 
¡ = ग 
रल [व र ¦ तव [त तया ठ्ठी 
‡ { 
4 र 2 ^ "01 ८८ ८ 04741 ^ ^ ^ 
2 4 ब 4 र 2 








अथ॒त, जित प्रकार तपने पे सोन की मल हट जाती त हे ओर शुद्ध सौना प्रात हेता है। उमरी 
तरह अपने हृदय की मेल को तप॒ हारा तपा कर दूर किया ओर अविद्या रूपी वफं भी परिगत 
गई ओर जव मुद्रे याद भाया कि मेरा नाम तो उीका नाम है अर्थत मेँ ओर वह ए दही 
हँ तो मूदरे परम शति का अनुभव हयेगया। मेरे विचार पँ यह एः एदी वाघ लल का नही है। 
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कष 


वुछठान त्‌ बो एप्त सार्यसूय अंदर । 
ुुपर प्रजलान सार्यसूय मंज । 
बूनिथ त्‌ सुजि वृष हर | 
घर्‌ य तसुदुय बो क्वम्‌ लल॒  ॥ २०८॥ 








र म्र र (1 7 
<. अ दर! (4 
वदान {त 4 114 
८ 222 22 22: ८ 244 ध 





भ 
४ 
५ ५) (र ^ 


य 
१, 

१ 
भ 






प 
तुद्य, व 
एसीका | फिररमे 


अर्थात, जब मेँ ने सब मेँ याका तो उसी को पाया। अपने शरीर म भी उसी को देवा। 
फिर यह लल नाम किप्काहै! 


यह वाक्य लल का नही हो सकता है - कारण १. चार पदौ फं अतिम भदो की ध्वनि 
का कोई मेल नह हे। २. पहली ओरं दूरी पवित का अर्थ भिन न्ट है। ललेश्वरी 
के वां की यह विशेषता नहीं दै। 


तीसरी पवित मे मध्यम पुरुष तथा शेष पर्त मँ उत्तम पुष का उपयोग दस एद को 
संदिग्ध बनाता दै। 


७०००७१० ०७ ०००. 








र र 2 24 
3 2 र 4 2 एय्‌ 
र 4 
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कंन र्य एय श्िहिन बूनी । 

नेरव न्यव शूल करव | 

कंचन र्य एय बर्‌ पठ हनी 

नैर न्यबर त्‌ चंग छ्ययिव्‌  ।| २०६॥। 
क-१९२। शि-१४५। प्रि-१२५। चि-६५। 


0 1 ----- 


व व न ्् र. ध 22222 
ध 4 (1 र 2 (6 । 2 2 2 2 
4 1 ॐ ६ र 4 2 2 2 2 4 
(4 नी 4 4444 2 ८ 
1» र ८ विना {व तं “^ रर 
4 (द 4 य र 4 4 % य र र (0 र ८.44 


कुष्ठ की | पलि होती टै | रडी टाव वातं 


| 
। य र 
44 ( वव 1 क 


तो साया | मिेग | 
| कूष्ठकी | देती है | द्वारे एर वैटी | कुतिया 
(नव (न (1 (4 
भावाथ - किसी की पलि ठटं मिजाज की होकर चिनार कं पड की भति ठंडा साया 
प्रदान के स॒व को सुख दैती है । कोई घी पछ वरामदे एर वैठी कुतिया की तरह 
अर्थात कर्व यती है जो वात वात प्र शरगडा कसती है अपितु ठंडी स्वभाव की गृही 
घर को णार्‌ पे खगं वाती है ओर इगडातू पति धर को नक बनाती है। 
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सूर टय युर म्व तू नूनय । 
ट्यन्‌ टय व्योठ त्‌ द्यम कुप । 
सूर टय स्वन्‌ सुद दूय | 

| 


म्वत्‌ एय थोट्‌ त्‌ ह्ययस कस | २१०॥। 


क-२०२। चि-७६। शि-१६८। 








नमक 
¢ 174 (1 

यथ्‌ | कप 

कोन 





रीदे ग | कौन (पे) 
अर्थात, धैर्य एक एसा कडवा पदार्थं है कि इ ग्रहण करना कठिन ै। यह सोने की 


तरह अत्यंत मूत्यवान है । इस को खरीदना भ कठिन है । अर्थत धयं एवं सहनशीतता 
कोई विरला ही प सकता है। 


सवर उदू शबद है किंतु ललवाखो म उदू क प्रयोग नही हभ है। 








॥ 
| 
| 
। 
| 
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ब्रेट काल्य अप्नन तिथिय केन | 
ठग चय पपन चेरन सत्य | 
मानि कोरि अथवापर करिध त्‌ नैरन । 
दोह न बरन पर्न सतय | 
क-१९६। शि-३७ | ग्रि-६२। 


कल्य क “ति ~ 1 4 1 2 4 4 2 
८८ ६ 2 रर ८ ८ ८ 2 4. ८ ८ ८224 24 22 2 
। 


| ११|| 





अने वाते | समय के 


व 


ना$पाती पक जायगे क 
(गानि (क अधवाप (कथ 1 1 
1 
द (र (पयन्‌ 2 4 4 1 
ल (1 
पारा | दिन वितारयेगे | रके | साथ 
अर्थात, यह एक भविष्य वाणी की गई है कि आने वाते समय मेँ सेव नाशपाती तथा 
घुवानी सव ए साथ ही पकेे। ओर मा वेदी हाथ म हथ डत कर धर से निकर्तगी 


ओर्‌ सारा दिनि दपर के माथ विता 
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कसम बागस हयोतमय अचुन । 
पचियय मन त्‌ अचुन प्र॒ । 
स्वस्प दशन ट तोतुय अचुन । 
कौत य गुन पुन त्रव॒ । 
क-२२७। ग-एे। 


य य 
4 


प क्रं 2 . 22222 
^ “^ समर ^ 4 ८८८ ८ ८ 4 
444 11 य 
2 र य 0 4. र 
र ८ ष य ८ ४ 4 र 4८ 
^ 2 ह न, 
४ र 2 ८ 4 ८ 


य 4 44 4 (1 
2 4 ए 


आरभ क्य | पुना 


| १९|| 













(८ 4 ८ <. < 
2242 स्वस्प ; 
८ ५ र ~ 
1. 
222 4 


22 


ष्यस्पकर 









को 24 ् (4 2 4 य 
(11111111 111 


कहा है | जाना | चना डद 


अर्थात, मे कुपुम वाटिका मे परेश करने लगी। तुम चाषो त प्रवेश करे। वहां ने 
ते स्वरूप का दर्शन होगा। इधर उधर जाना छोड दे। जहां भानं की प्रति अर्थात 
प्वख्प दर्शन हँ वहां प्रवेश करो। इस के तिए कही नही जाना है। यह सब अपने 
अंदर दहीहै। 

विगेषः- पहती पंक्ति मँ चतने के क्रिया है भर चैधी मे इप्रका उतट है यह 
विरोधभास लगता है। ततेश्वरी क वाघ मे विरोधाभाप् नही है। 
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दोदक्याजनियसनोवने । 
गव्य जाम्‌ हा विथ तने | 
गर्‌ ग्‌ फीरस यम कनै | 
यूप न्‌ कह पनूनि कनै ॥ २१३॥। 


क-२०६। चि-८१। शि-१७१। प-ए। 

५ (4 ~ ग्र य 0 र रर 00 पसन ्रग््र ८ बनं ¢ 77 
व (11 4 स 4 2: 
(1 
८ 2: 4: ८ 


222 र 2 
जलना । क्या ¡ जाने क़ आ ^ 
जलना | क्या । जानं निप्र कौ (पर्‌) | हआ (वीती नही 

य { र ~ 


गम्य 4 + 2 र र {वलि ८“ ^. 2 तमे 2 (1 रर य 2 





स 


1 , 







^ 
प्र 22८1 4 ८ 


चिताकं । वघ (1 


1 
ग प 2: करि री य प र 4 (4 
4 1) ८ 1 (1 4 एीरुसं 4 य ८ 2 (1 ८ 2 कनं र ८ र य र 
र य र 4 ब्र र र {प्रवम्र ; 2 द > 4 2 2 2 
4 4 2 र 9: र 2 र 0 र र 2 2 र 1 र र: र य 
2 (र {22 4 ८ ८: ८ 
॥ 


¦ ~~ 
(उवू | 4 4 4 1 4 4: 4 (1 > नू ८८ नि ८ 4 2 कने : 
24 2 य - 4 ८ 1 4 ध. र 24 4 
( 4 द 2 22 44 र र 
¡ 


देवा | न | क्री को | अपने पमे 
अर्थत, नौ खयं न नले वह जले हूए की पीढा को कैप जान सकता है। गम अर्थत 
प्रियतम की चिंता' कं कड पहने तथा धर धर म॑ गई परन्तु मू दुका ही नी 
पटी ओर मेर समर्थन किसी न नही किया अर्थात मेरी बात को कोई समञ्च न सका। 
शमकय जाम्‌! उदू शव्द है इस कारण संदिग्ध ललवा है। 
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श्रान तय ध्यान क्या सन के | 
च्यतस॒ र्ठ त्क्य वग | 
मनस त्‌ पवनस मितवन क्य । 
प्रहजस मंज कर तिथं स्नान | 



























2 ८ 
८८८८ 
“44 ^ # र र र „८4 4 ॥ र 4 4 ^ 
८4 ८ च्यत 4 र ८ 4 य (# 4 ^ 1 4 (4 ८ 4 1 4 ^ 
र य च (1 2 य 3 य प्रः 4 
2 र + 44 4:24; 1 2 र 
र ६:22: 1 ८4 4 य 


“न ५५ ; 4 
र ५ 4 ८ ८ 4 ~ र र 
क्स कर टर (लग 

मनप 4 2 य 

9 4 £ द ध्र ० 

4 4 4 2 ^¢ 4 9 , ८ य 

(11 

1 4 2 र र 
८ 2 # ^... 4 4 (0, य | य 


पवन (श्वा) का क | 
11 1 4 2 र ष लं ८ 
(फिर) आत्मा | मं कर ती स्नान | 


अधात, स्नान ध्यान से कू नरह होता। प्रणायाम द्वार अपने मन की डोर कप्त कर 
पकड कं तब आत्म स्वहूप दिघेगा। 

















१४ भ, 
ते 
भ ४ 





स्नान" शब्द तथा "वग" का वजन बराबर नही है। देखं वा ५४ यान्‌ किन्य दय 
जगि कीवत जोनुम'। उपरोक्त वा इस वा फे साथ मेल नही खाता है। इसलिए ललेशवरी का 
वाख नीं हो्कता। केवल अर्थं तथा तोकमत की दृष्ट प यहं परपु है। 
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शिव टय थति थति रोजान । 

मव जान हद त्‌ मूसतमान । 

तुकय षटु त्‌ पन प्रजनाव | 

प्य एय साहिवस सीतीय जान ॥ २१५॥ 

क-५६। शि-१ | 
रिव /ह | जगह जगह रहता 

1 1 4 “4 4 ~ न्‌ / 

पत॒ | जानो अन्त्‌ ओर 





८ 4 † 
र ८ र र र ॥ 
2 2 य ज्‌ 000 
1 “4 
र र (द 


वकि |; 






^ 








है | पाहि के 


¢ अर्थत, शिव हर स्थन ए रहता ह हु भीर पतमान का (भद) मत करौ | यदि 
समब्रदार हो तो अपने कौ पहवानो तो वही साहिव के पाध पहचान टै। 

यह केवल प्रग हतु इस वाख को शमि फिया गया है क्कि इते ललवाघ ही माना 
गया है तथा बडे चाव से प्रुत किया जाता है । 


भावार्थं को छटकर्‌ यह पद तलेश्वरी का नद है। निसका तं यह है कि - 
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॥ 


तलेश्वरी कश्मीर शेव सिद्धा के परदैत की अनुयाय थी। तल ने दैत की 
वात कभी नहीं की तो तोगो नै यह पद उसके साथ जोड कर्‌ ललेश्वरी क 
दैत म खडा किया। वाघ १८६ को समने का प्रयाप करं - ' शिव य 
जा्युल जातवाहराविथ ' अर्थत शिव बारीक नाल की तरह फेता हूभा है। 
शिव टुय धति थति रोजान' एव्ति शिव य जायुल जात वाहराविधः 


के समांतर वनाई गई है स्थान ओर विस्तार के आधार एर भी भवालमक 


भिन्नता है। 


. कश्मीरी पंडित अपने को हदु नही कितु कशीरी पंडित या भट्‌' ही कहते 


रहे है। घाटी मेँ १६६० मेँ ईसलामी भर्ति दारा बतपूवक निष्छमन कं 
एश्चात्‌ वह अब अपने को हदु कहलाने लगे है। तो लद के समय की 
वात हीक्याहैकिदिद शद का प्रयोग हता हग ' वषम पंडित पनने 
गरे" अर्थात पंडित को अपने ही धर मँ फया। तलेश्वरी नै अपने वाख मे 
पंडित" तथा वट्‌' शद क ही प्रयोग क्यिहैनकिदहिदुक 


, शिव सव मेँ विधिमान है उपम अंकों के तिए स्थन नही है तो दे (हि 


ओर मुसलमान अर्थात भिन्नता) की वात अर्य है। ३. इसमे ' साव ' 
शद ही दर्शता है कि यह पुरातन टद नही है। 
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१. तलवार्या (वा) के आधार तथा संदर्भ 


9. (€076 (1167501 810 [1011] [. 23811611, 1920. [.2118.- 
\/३1.९/81111116 ९ 099 44512116 ऽ0८८[+/ [.गात०) : 109 वाक्य, नीन्लजं के 
कुष्ठ वाख मं सम्तित है। 

२. निया ताल कौल तथा नंद ताल तलिव, १६८४. तलद्यद, तीसरा संस्करण, जम्मू कश्मीर 
अकाडेमी ओंफ़ आरट एंड कतचर। २५८ वाघ (मिश्रित) । 

२. श्रिवन कश रेणा, १६७७. ततदूयद' संस्कृत अनुवाद आचार्य श्री रामजी शस्त्री । प्रकाशक भुवन 
वाणी ट्रस्ट लखनऊ, ‰७६ वाघ. 

४ 11161186] #/1{2€|, 1995. {116 [< वडा ए018111111113. 111: 5110165 01 
1116 ववा[शा1818- एताव), (५.), %. [6वा1, < /010, 70. 211- 268 

५. वी एन सोपोर १६६६. ए पीप इन ट हई दूमेनिरी' तलेश्वरी, २ भाग - प्रकाशन 

६. पवानंद चिराग 1996 \#15€ 58/1125 0 [,216511५८व11 11141- €1115] 
€01111011 ?ा{ [, 1* [4111011 -100 वाख 

७. गोपी नाय रेणा -ततेशवरी वाक्य रहस्य' ६३ वख उपलव्य हृए है । 

८ नागी मूनवर एवं शफी शैक. १६७८, कारे अदवुकं तारीघ" काशरुर दिप्टमेट, कमर 
विश्वविद्यालय श्रीनगर, प्रथम पंछरण, 

६. वी एन परू १६७८ दि एतेन अफ सेत्फ' मोतीलाल वनारसीदास, दिल्ती १०१. १८ भागे म 
विभाजित। 

१०. पिदा मोहम्मद हूनेन, २००६. द शह हमदान आफ कश्मीर, श्रीनगर कश्मीर 

११. पमान म॑ प्रचलित लौकिक आदान प्रदान पे। 

१२. धान कौ नहत तगने वाते निःअप्तर काश्तकारें दारा गये गए गीते मे ततव का गया जाना 
नो वा कं जनम लेने के पमय से लगभग शद्ध स्प मँ आज तक गे जते रे है। शद फ 
शुद्ध उच्चारण पर वरिष्ठ लोग कड़ी नजर रखते थ। 

१३. सोफ़ी महफिल मेँ गाने वाले कलाकार दारा गये गीतों मे ललवाघं का प्रयोग। 
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1. 


१९ 


१६. 


१७. 


“10 {€ कलः ऽ10€` {21185 1.1६ 210 207 #“112518 
?01)31€75 1999 - कुल 148 वा । निस ललेश्वरी द्वारा पुरुष समान के विरुद्ध 
विरोह करने का दावा किया गया है किंतु लल की सास एकं महिता ही थी न कि पुष्ष। 


'वाखपोथी' महात्मा म्यजकाक की अमृत वाणी -हस्तलिितरचना समय-१६७३ विक्रमी 
तदानुसार-१६१७ ई०, अप्रकाशित संकलन-श्री रामचंद काक हांगल गोंड अनंतनाग कश्मीर । विना 
र्षक मौखिक नाम वाछपूथ्य'। ततवा पृष्ठ ८१ ८२, ८३। 

वयोवृद्ध स्वजनों से सुने मौधिकं पद । 

विमला रेना..लल म्यान्यन नजरन मंज । 1.81 264 17 1५0» +€ [105 एपणांजालऽ 
0ंणाठाऽ 1.1.18 8ाप-13: 9788174766649 (2009). 


टिप्पणी 


।/ 


च. 


कं. 


ललवाक्यानि-(3&016 115०1 


1161186] #/1126|, {16 उ7वीा)1115 र ९ 8ञााा7ा - 0९26 2. 

°न्‌ तला 11016 ला11011ला€त 5८८68805, 0४४6७, उावा11115 
\.^€7€ 2016 {0 1€{8171 {[1ला7 ल्गा100011*€] 11011 5061891 अर्धा5 85 
20शलााााला1 07761813, धात्‌ 11 विल 0 धा ग [ला] ४४९6५ 
0 111€ लवा] ऽ11915 1181 ऽ वाऽ ला शा16त 1116 1912 पतग 
धवा11111517811011 परा111] [€ 71110616 7 116 151 (लापा, - 8 861 
1111517816€त 0४ {1€ (पाला 17{ला61816 ४ला810185 9 
< ऽला1ला1त01475 [.018}01215858 \/11]1 115 पोर एलाऽ1वा 2110 ^12010 


10811 „0105. 
कारि अदवुक तारीख । तेखक नाजी मुनवर शफ शैक। 


नुद ऋषि-का वाघ देखे 

तस पद्मान पोरचि लले येभ्य गति गि अमस्यथ चव। 

प सा^न्य ति अवतार त्वले तिथ्य म्यह वर दितो दि 

(क्‌) वो'न समद मीरन शप्तर हुव, एर ओम सू एए ओप सू। 

(ख) कोर तलि यिकवट्‌ आकाश प्रनस॒ जान मिलनाव भगवानस सत्य । 
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त्‌ गय ललम'च शरराह यार श्रानस पल्‌ तमि कोर जगि तिक्‌ तारनस। 

वपदीश करनय नुदरेशानस, रिदव दोहस्न आनि आरिफान। 

छयप छारित गिन शाहमदानस जान मिलनाव भगवानत सुय 

शमस फकीर्‌ (क-पृष्ठ ३१, ३२ । 

कश्मीर म स्यमपुर एक छोय सा ग्रम है जो श्रीनगर जम्मू राजमार्गं पर पपुर्‌ से चार मील पहले 
लाई वड कारखाने के पप ही पडता है। लतेश्वरी का जनस्थान घने पे के वच र्मे है जे 
चाग्दीवारी से धिरी हू है । तेक १६६४ ई मँ वहां अपने भाई को देखने जाता था जो ्ाई वाड 
काएलान मँ काम करता धा। हमारा ३ भी चारदीवारी जगह के परस मे एक दो म॑मिल मकान की 
दूरी मजित म था, जिसके नीये संगतराशो की दुकान धी, जो मसाला कूटने की ओखतियां आदि 
वनते थे। भ टकान पर वैटकर उनकी कला को देखने के लिए षरं गुजारता ओर छेनी हथोडे की 
परमातर्‌ ध्वनि का आनंद ेता। वे कभी ललवख भी सुनाते ओर अर्थं वता कर कहते कि 
तेश्वरी हमारे ही गांव की वेद है ओर वह स्यान जो धरा हुमा है व्ह एए उप्का धर था ओर 
उप्को शादी बचपन मम हू धी कितु उतने हमरे गव का नाम रशन कर दिया। वै तो हमारी 
नीय €। वे ततश्व की मुलाकात कौ वात्तन सुनाते जो नुकि के साय हई धी। 


दा ए आए क्तत पू पृ ३ पवित २३ तथा पृष्ट ६ पवित % पर देषे। 


वद्‌ सुदं नाव टु जाना जिगरव हहरन नाव व्याह को'्य'। हने वनवुन हियमाल' २०९० 
पकर नाय रेणा पृष्ठ ६४ तायन १०। 


परिमू-पंट ओर स्तक एद %। तया जन श्रुति एर एक नजर 


जनश्रुति के अनुसार वितस्ता नदी के घाट एर धी टना "लति नितवट चुलि न्‌ जाह' वात 
समान म महिता वरग वाग सभव तरत फैताई गई त सितकंड (सिदधमोह) क धरर भी यह 
वात प्हुच गर। इस छोरी तथा नन्दी सी वह्‌ र पर अत्याचार कं पप की चेतावनी पितकठ 
(िद्धमोत्‌) ने अपने जजमान को मुनाई। ततेश्वरी के मुर ने खयं ललेश्वरी की चावल की 
परोत धाती म भात के नीचे प्रथ को पाया तथा ततेश्वरी ढी सहनशीतता पर आश्चर्य करते र 
कि उसने कभी भ किमी ते यह शिकायत नही की धी मि प्रतिदिन उसकी साप्त उसकी थाती मे 
पोते समय भात के नीचे एक फर रती धी ताकि शेष लोगं को लगे कि लतेश्वरी के साध 
अपनेपन का वर्ताव किया जाता है ओर विग्ना यह कि थोडा घाना मिलने के वाद भ वह इस 
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पत्थर को धोकर्‌ पुनः निश्चित स्थान पर रखती थी। समुर ने अपनी पलि के एसे घोर पप करने 
पर प्रताडित किया था। तव जाके ततेश्वरी पर सास के सितम कम हो गए थे तथा उत्कं अष 
यात्म की ओर द्ुकाव को अच्छ माना गया ओर एेा कने की उपे दू पथ एर खतत्र ख्प से 
ट मित गई। इस मुहावरे तति निलवट चृलि न्‌ जह (अर्थात सितम कम न होना ने ततेश्वरी 
के मूख से ही जन्म लिया था किंतु सियो दारा उताहना देने पर ही जवाव मँ उपने यह वत 
सहन ठंग ते कितु पर्ष रूप ते सुनाई धी न कि अपने इ कष्ट को लगे के समने यक्त कले 
के लिए। यह एप की निडरता ही थी कि वात को प्रभवोत्यादक इग सै प्रुत किय । 


ेयि येगे सरा सय सरस अकि यगि सरस अस जय ; दमी डीदूम पंडवन हून मा्ी। 


सा प्रतीत होता है कि ललेश्वरी ने कू देर तक अज्ञातवासे रह कर गहन तपस्या की होगी 
तभी उन्हंने अपने गु स्यदमोल को भी जगाया जव वह अपने घर के दकु दवार मे पूना कर एह 
थ । कहा जाता है किं एक वार ललेश्वरी स्यदमोल के घर गई ओर अदर जाकर गुरुमता से पूष 
कि (ललेश्वरी- माता स्यदमोल कति ह ? माता ~ (तुं ठोकुर कुठि कन चफ'। ततेशरी- 
ओवृह। ^तु टु वन्यक्यन नंद मरगि मंन गुन सूय कन एए टप} अर्थत स्यदमत कहं है 
जवाव मँ उसने कहा कि वै ऊपर ठाकुर ह्वार मँ वैठे जप कर ए है। तौ ललैश्वरी ने जवाब दि 
लं वह नंद मरग मे घे फे साथ दूततियां मार ए है। (पैन यह एद वयेवद्ध सजन गपीनाथ 
पंडित महि के मूष से सुना था )। यह वा सुनते ही स्यदमोल निचली गित म उतरे ओर 
तलेश्वरी के सामने मान तिया कि वह पूजा तो कर रह था कितु उप्तका मन नंदमरग चराग 
मे उतकी गर्भिणी घोड़ी की ओर था कि कर कोई घोडा दूलती मार कर उप्की धेड का गर्भ न 
गिरा दै) एी त्रिकाल दर्शी ललेश्वरी अभी अपने पर म ही एह री धी। स्यदमोल ललेश्वरी तथा 
इसके पति के वीच की वार्ता इसी वत का प्रमाण े। 


व्मीर मे एथारने के वाद सैयिद अती हमदानी (शाहमदान) ने लद से मिलने का मन वना 
तिया जो उप्त समय छामपुर मे धी। ततेशवरी जन वृ कर तेग से जा ए धी कि तग न 
ततेश्वरी की ओर इशरा किया ओर सैयिद अती हमदानी उपे मितने दौड ओैर लेग भी साथ 
चतने तगे। लत एक सनी वेचने वाते की दान मे घुतना चती थी निसने मना रिय तौ वह 
नानवाई (कादर) फे दुकान मे स गई । इस हुकष्टिपी (पष म तत जते हूए तनु मे वू 
गई । कोदुर ने पवर कर सोचा कि लरेश्वरी जल कर मर गई ओर उपे सजा होगी इपर तुत 
तनुर को कन से ठप तिया। सथिद ने कोदुर (नानव के दूकान भे ललेश्व फो जा देख 
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ओर्‌ तुरत कादुर की दुकान के पत पएहुव कर लले्वरी कहां हँ ? एसा पृष्ठा । कोदर्‌ के इनकार 
करने पर उन्हं नै वयं तनूर्‌ का ठकनं हाया तो वहां से लल स्वयं दव्य आवरण एहन कर्‌ 
्राट हू । कहा जाता है शरण देने के वदते नानवाडयो को ततेश्वरी का वर मिला ओर तभी से 
नानार्यो दार साफ तथा पवित्र रोटी वनान का चलन हभ ओर्‌ वरदान के भागी दार हृए। 
अमीर्‌ तिमूर-वंशन चेन खां। 

अमीर तिमूर (१३३६-१४०६ ई समरकंद से ० मीत दुर कैश जो अव शरे सनन कहताता ह 
म पदा हूभा। उती मृत्यु ओटरव कनाकिप्तान मे हई । मूर मे मासक, इराक, मिसर, सीरय, 
अजुरवायजान, आरमेनिया, मततोपोदेमिया, जारिनिया पर विजव परई। गाजी ('लफर नामा' से 
वनन के लिए उसने १३६९ ई म भारत प्र अक्रम किया था। वह काफी दौलतमंद वन चुका 
धा। कहा जाता ह कि वह शरियत का स॒छ्त पावंद सच्चा तथा सख्त मजहव परस्त मुसलमान होने 
का दावा कता था। इधर ते सययिद मुहम्मद साहिव कँ वंन होने के कारण अपने को अग मे 
जलने ते निरापद (इम्यून) मान कर सदा समाज एर अपना वर्चस्व वनाये रखते थे। इसत कारण 
तिमर अलवी सैयद से प्रणा करता था तथा आग से तपते धात के घोडे पर वैटने फे तिए कहे 
ध। इत इर के कारण सारे सययिद वहां से अपने प्रय लेकर भाग गए ओर मीर सययिद हमदानी 
क नतृच मे कश्मीर मे पनाह ती। तिमूर अपनी सलतनत मे रातो म पूमकर्‌ रियाया की खवर 
रेत धा। कहावत हे कि एक वा एत को म वेश मे मते टूए नार्था कि एक घ्र कं अदर 
२ वचय के रोने फी आवा सुनाई दी। वह एका ओर सुना कि वच्चो की मां मन क्वो को 
तपती देएटी थी कि गरीवी के कारण उत के पस छाने को कुष्ठ भी नरह धा ओर पिता के आने 
तक उन लोगो को घाती पैट प्रतीक्ष कटनी हगी। उनकी दीनता को परख कर तिमूर नै महर की 
एक धती उनके धके अंदर गिरवा दी। कूठ दिनो म उी दशा ह वदत गई । इतनी दौलत इनक 
पर कैते भई ? एक दौततमंद पोर न इनपर अपनी दौलत चोरी हने का आरोप लगाकर दाव 
करिया तथा शहर के काजी के पपत इत गरीव के छिलाफ निग दायर कर दी। गरीव अपनी 
दौलत प्रत होने का कारण न वता सका ओर काजी ने उस को फरंसी की जा सुनाई । कहा जाता 
ह कि अपर तिमूर न सवयिद काजी कै निर्णय को वदतत दिय । तिमूर के गगृव से सार दुगिय 
कपी धी। हो सकता है कि इस कारण भरी ७०० सैयिद आग के घोडे प्र चने तथा भून जाने 
के इर से रातं रात सैयिद हमवानी े नेतृल मे भग छे हूए ओर कश्मीर मे पनाह हती जहा 
मुलतान कुतुब-उ-दीन शसक था। यह सैयिद भती हमदानी ने इलामी तवलीग आरंभ किय । 
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फिदा मुहम्मद हसनैन दवारा तिखी पुस्तकं द शह हमदान आफ कश्मीर २००६ संसरण पृष्ठ ४ 
पर सैयिदोँ के घोडे पर जल जाने के भय से भाग जाने की वात करी है ओर चौथी अध्यय के ४१ 
पष्ट पर यिद अती हमदानी दवार आग के तपते घोडे एर वैठते ही ठंडा हो जाने की वात गे 
'ठलासत-उल- मनकव' पुस्तक के लेखक का हवाता दिया है। उनके साथी कश्मीर मे पैयिद कौ 
जात ते प्रतिद्ध है ओर अपने को कश्मीर के धरमातरितं मु्लमानो से ऊंचा तथा वास्तविकं 
मुसलमान मानते हं। 


१६८२ ई० के नवव म भे भँ ने एक नादे कद वाते त्तं निवासी लन पंडित को देखा ज 
शती की पूरी वोरी अपनी पीठ पर तादकर दरुमवत की लंबी चदाई का रात्ता च रह था जौ उष 
ने लोगों सै "मांगय' (दावार का प्रप्त वर्षिक दान) के तोर पर प्रात की थी समतल भूमि पर 
पुव कर वह सुसताने लगा । लगभग से चार वने का समय था। पूष विना ही उततने अपने 
पांसो को गिन कर समय वताया। हमारी विद्यालय ते षटुट्यी हू धी ओर वहत सारे विरथ 
उसकी वाते सुनने लगे। हमने वोरी उठाने का कारण पूषा तो उप्ते थह मांग की शती है श्व 
कटे। अपनी आयु सौ वर्ष से कुठ उप्र वताई ओर तैयिद अती हमदानी से उनके पए ी वतं 
तथा तवि की पटी की वात सुनाई धी ज नयुनाधिक इत प्रर है। 


“द त्रात मँ आकर सैयिद अती हमदानी की भट काली मदिर के पुजारी से काती मदिर के पप 


हूई। यिद ने कहा" काली का मदिर मू सप दो। नरी पुनारी ने जवाव दि । दँ ने अपा 


अपना योगवल दिखाया । पिषठडने के कारण अमीर न अतिम प्रशन पूष्ठ, अच्छ यह वताओं कि 
पैयिद अती हमदानी इस समय कहां है? काली भक्त पंडित पुजारी ने मेव म से पधी (निचपपत्री 
निकाल कर्‌ सैयद की ओर देखकर कहा वह या ते तुम हो य भे हू । सययद उततर सुनते ही 
पंडित के हथ से पृथी छीनकर फाने की कौर की किंतु पंडित ने उप्तकी जोर जबरदस्ती को 
निष्कय कर दिया । सैयद ने विनीत स्वर मँ पूण कि अव कश्मीर म अगे किन का समय तिखा 
है? पोथी वाते पंडित ने कहा आप लोगो का' अर्थत मुसलमान का समय। "त अब काली कँ 
मदिर के स्थान पर आस्ताना वनेगा' पययद ने कहा। बरहम ने कहा कि हमा री रोर तो इसी 
काती माता के नाम पर चलती है तो सययद ने कटा दूष काती के स्थान एर आप्तान निर्मा 
होगा तो इस की आय मे तुम्हरा खंदान भ शमित हेग ओर इस आत्ते मे लगभग छः सौ वं 
के वाद जव आग लगेगी तो अपने काली मदिर तथा ह रखी मूर्त को पुनः संभाल ेना। ब्रामण 
ने कह कि उस समय हमारे अगती पीदी के फस क्या प्रमाण होगा? फिर इस वात का जमानत 
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नामा या एपरीमेट तावे के दो प्टर्ये एर खुदवाकर्‌ सेयिद कं हस्ताक्षर अंकित करकं पंडित के 
व्वाले किया गया। कती मदिर के ऊपर एक भव्य आस्ताना खटा कर्‌ दिया गया ओर्‌ काली मदिर 
कौ इरी आस्ताने के एक तहने मेँ परिवर्तित किया गया जिसकी एक छो िडकी मूष्य हल 
मे घुतती थी जो सदा वंद ही रहती धी तथा उन(तपा पंडित) के छादन के तिए हर हते म एक ` 
दिन आत्ते मे ड वाने की वारी नियुक्त की गई। यह वोरी उपरी मांगव की वेर है ज शती 
को कई कँ क्रतु के तमय आसताने के मोतवियों ओर हमारे दवार लोगे ते मांगकर ती जाती है। 
तवि का रि्ित पटू १६८६ तक ब्रत के सवर्ग प्रकाश पंडित के पत्त था। कतु कीर मे 
इसलामी आतंक वाद के कारण घर ते भगाने पर वह त्राल मेँ श्थित उनके धर गँ ही रह गय। 
इस वात क पुष्टि कतते हूए प्रकाश पंडित ने जम्मू मे मुञचको वताई थी। टसा पंडित के पाथ महादा 
हुम जौ तव ते लेकर १६८६ तक प्रकाश रम पंडित का छादान आप्तान मेँ गडियाल का कम 
ककं आस्ताने कौ आमदनी मँ भागीदार थे ओर त्रत इलाके यँ मांगय जमा करते धै। स्मरण र 
कि किती भी पडत के अनुरोद पर मुतवती दारा खिडकी खोलकर मदिर के दर्शन तातेन 
जलाकर कराये जाते थे क्योकि अंदर अधिरा था। मदिर के चक्षे का पनी पस मे गुलरते दितनाग 
के पानी फे ताथ भूमिगत नाती दवारा मितत है। यह आस्ताना लगभग६०० वर्ष के वाद २००६ 
मे पूरी तरह जल गया कितु दूरे प्रण की वत अव गैण हो गई है। 

नगय शद के प्रयोग से नमनत प्रकट नहीं लेती है। इ संदर्भ मे परम संत स्वमी गोविद कौल वनपेह 
(१८८२-१६७३) दारा रचित इत पद को उद्धरति करना तवं संगत रहः (गोविदमृत भग र 
ओमकार त्िूतं तोयम एतय दीह अभिमानस्‌ तुतनम कलय 

य जाम्‌ यन्य त्‌ गय न्यथ ननी यस्य गुणी शीव कर पूज'। अर्थात उपने ओमकार का 
्िभूत मारा जैर मेरा अभिमान हर्‌ दता व्र उतारकर मू नंग कर्‌ दिया । यहां व्यध नोन' 
का अथं भविक नदीं तक्षिक हकर अदत दक को दता है न कि स्वापी गोविद कौल न वदन घे। 
दूय न पीन का कारण- तेखक द्वारा तिषी पुस्तक “जीवनी स्वामी गोविंद कौल' पृष्ट १७६ 
पव्ति-२ (यह पुस्तक स्वा गोविंद कौल श्रम महद नगर जम्मू म उपलब्ध है] । इस प्तक मे 
षके पूं जन कौ कहानी दी गई ै कि नुदक्रषि मिका एर्व जम का नाम नंदम था जर 
गरं का अपमान काले पद गुर हन॒राम दारा शपित हो चुका था। इती कारण नुदरषि ने अपे 
कौ नद नाम पे ही संवोधित किया हे। ख ूरखदीन रानी, सैवयद अती हमदानी का दिया इनका 
नम है। 
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पका नाथ रना का जन्म १६३६ ई मेँ त्राल, कश्मीर के एक 
गांव तारीयार म॑ हुआ। इनका परिवार पटा लिखा था। पिता 
की सातवीं संतान तथा पहले पुत्र । एम-ए तथा वी एड होकर 
शिक्षा विभागं मँ अध्यापक के तोर पर नियुक्त हए ओर उच्च 
माध्यमिक स्वूत म हिंदी लेकचरार के तोर पर दिसंबर १६६६ 
इ मं अवकाश प्राप्त किया । व्यवहारिक दृष्ट मे वैज्ञानिक सोच, 
निर्भयता तथा निष्पाप वच्चो के संग मेँ परमीश्वर के दर्शन 
पाना नकी विशेषता ै। भारतीय संस्कृति के प्रेमी होने कं कारण इनको महाभारत, 
रामायण, गीताजी आदि का सामान्य ज्ञान प्राप्त हे । महान संतो के साथ अनायाप्त ही मिलाप 
होना इनकी स्वभाविकता हे । कश्मीर के इतिहाप्र तथा इसकी संस्कृति के प्रति सचि रखते हए 
कश्मीरी काव्य से भी तगन रखते है । शमस एकीर, अबदूल भहद ज॒रगर, समदमीर तथा 
परमानंद, कृष्णयू राजदान के मधुर काव्य को पढना सुनना पसंद है। सूफी गीत तथा संत 
वाणी प्रिय लगती हे । संगीत के प्रति इनका अनुराग विद्यमान है । अध्यात्म के वार मे गुधी 
वनपोह के परम सत स्वामी गोविंद कौल ने सुलद्ाई। उनके काव्य का गाकर भती भाति 
रपास्वादन करकं आनंद प्राप्त करना इनका शौक टै। १४ अप्रेल १६६० के दिन णा 
कश्मीर से निश्कसित हृए। उसके वाद लिखने मे सुचि बही ओर कृ एप्तको ने जन्म तिया 
जिनं प्रस्तुत पुस्तक के अतिरिक्त-जीवनी स्वामी गोविंद कौल वनपोह, है वनवुन-पननि 
सृति दू भख जान" निमे हने व्यो ओर कैसे का उत्तर मिलता दै । हेत फुटन - 
मिश्रित गीत, परमान कृत ज्ञानप्रकाश का देवनागरी मे लिप्यंतरण (कृ ंशोधनों कँ साध॑ 
तथा पु्तिका कश्मीर का गर्षमय इतिहास (संयुक्त तोर शारदा कँदर के साध] । अव 
ल्वी को उनके ही वस्र पहना कर उनकी पवित्र वणी प्रुत टै । 
1^41.ाश.ल्ातपऽ 
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